श्छट विवेकासन्दली के संत्र में 


अंक के बारे में उनकी क्‍या राय है, फिर में उनसे मिलगा। 

स्‍्वामीजी---त्‌ू जाकर कह दे, में उसके काम से बहुत प्रसन्न 
हुआ हैँ। उसे मेरा आशीर्वाद भी कहना और तुम लोग सब जहाँ 
लक हो सके उसकी सहायता करना। यह ती श्रीरामकृष्ण का ही 
काम है। 

इतनी बातें कहकर स्वामीजी ने ब्रह्मानन्द स्वामीजी को पास 
बुलाया और आवश्यकतानुसार भविष्य में उद्बोधन के लिए 
त्रिगुणातीतानन्दजी को और अधिक घन देने का आदेश दिया। 
उस दिन रात की भोजन के पद्चात्‌ स्वामीजी ने फिर शिष्य के 
साथ उद्बोधन पत्र के सम्बन्ध में चर्चा की । 

स्वामीजी--उद्बोधन द्वारा जनसाधारण के सामने विधायक 
आदर्श रखना होगा। नहीं, नहीं की भावना मनुष्य को दुबंल 
बना डालती है। देखता नहीं, जो माता पिता दिनरात बच्चों के 
लिखने पढ़ने पर जोर देते रहते हैं, कहते हैं, इसका कुछ सुधार 
नहीं होगा, यह मूर्ख है, गधा है! आदि आदि--उनके बच्चे 
अधिकांश वेसे ही बन जाते हैं। बच्चों को अच्छा कहमे से और 
औ्ोत्साहन देने से, समय आने पर बे स्वयं ही अच्छे बन जाते हैं। 
जो नियम बच्चों के लिए हैं वे ही उन लोगों के लिए भी हैं जो 
भावराज्य के उच्च अधिकार की तुलना में उन शिशुओं की तरह 
हैं। यदि जीवन को संगठित करने वाले भाव उत्पन्न किये जा सकें 
तो साधारण ध्यक्ति भी मनुष्य बन जायगा और अपने पेरों पर 
खड़ा होना सीख सकेगा। मनुष्य भाषा, साहित्य, दर्शन, कविता, 
िल्प आदि अनेकानेक क्षेत्रों में जो प्रयत्न कर रहा है उसमें बह 
अनेकों गलतियाँ करता है। आवश्यक यह है कि हम उसे उन 
शलरूतियों को न बतलाकर उसे प्रगति के मार्ग पर धीरे धीरे 
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अग्रसर होने के छिए सहायता दें। मलतियाँ दिखा देने से लोगों 
के मन में दुःख होता है तथा वे हतोत्साह हो जाते हैं। श्रीराम- 
कृष्ण को हमने देखा है--जिन्‍्हें हम त्याज्य मानते थे उन्हें भी वे 
प्रोत्साहित करके उनके जीवन की गति को लौटा देते थे। शिक्षा 
देने का उनका ढंग ही बड़ा अद्भुत था। 

इसके पश्चात्‌ स्वामीजी थोड़ा चुप हो गये। थोड़ी देर बाद 
फिर कहने लगे, धर्मंप्रचार के काम को बात बात में किसी पर 
भी नाक-भों सिकोड़ने का काम न समझ लेना । शरीर, मन और 
आत्मा से सम्बद्ध सभी बातों में मनुष्य को विधायक भाव देना 
होगा, परन्तु घरणा के साथ नहीं। आपस में एक दूसरे से घृणा 
करते करते ही तुम लोगों का अधःपतन हो गया है। अब केवल 
सबलर होने तथा जीवन को संगठित करने का भाव फंलाकर हछोगों 
को उठाना होगा--उसके बाद दुनिया को उठाना होगा। असछ 
में श्रीरामकृष्ण के अवतीर्ण होने का उद्देश्य यही था। उन्होंने 
जगत्‌ में किसी के भाव को नष्ट नहीं किया। उन्होंने महापतित 
मनुष्य को भी अभय और उत्साह देकर उठा लिया है। हमें भी 
उनके चरणचिह्नों का अनुसरण कर सभी को उठाना होगा-- 
जगाना होगा--समझा ? 

“तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य 
को केवल डराने का ही काये करते हैं। मनृष्य से केवल कह रहे 
हैं-- तू नरक में जायगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है।' 
इसलिए भारत की नस नस में इतनी अवसन्नता प्रविष्ट हो गयी 
है। अतः वेद-वेदान्त के उच्च भावों को सरल भाषा में लोगों को 
समझा देना होगा। सदाचार, सद्व्यवहार और शिक्षा का प्रचार 
कर ब्राह्मण और चाण्डाल को एक ही भूमि पर खड़ा करना होगा। 
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उद्बोधन पत्र में इन्हीं विषयों को लिंखकर बालक, वृद्ध, स्त्री, 
पुरुष सभी को उठा दे तो देखूं। तब जानूँगा तेरा वेद-वेदान्त 
पढ़ना सफल हुआ है। क्या कहता है बोल---कर सकेगा ? 

शिष्य--मन कहता है, आपका आशीर्वाद और आदेश होने 
पर सभी विषयों में सफल हो सकेगा । 

स्वामीजी---एक बात और, तुम्हें शरीर को दृढ़ बनाना सीखना 
होगा और यही दूसरों को भी सिखाना होगा। देखता नहीं में 
अभी भी प्रतिदिन डम्बेल करता हूँ। रोज सबेरे ज्ञाम घूमना, 
शारीरिक परिश्रम करना--शरीर और मन साथ ही साथ उच्चत 
होने चाहिए। सभी बातों में दूसरों पर निर्भर रहने से कैसे काम 
चलेगा। शरीर को सुदृढ बनाने की आवश्यकता समझने पर त्‌ 
स्वयं ही उस विषय में चेष्टा करेगा। इस आवश्यकता को समझने 
के ही लिए तो शिक्षा की जरूरत है। 
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स्थान--कलकसा 


विजय---मगिनी निवेदिता आदि के साथ स्वामीजी का अलीपुर पशुद्याला 
देखने जाना--पशुशारा देखते समय वार्तालाप तथा हँसी--दर्शन के बाद 
पशुशाला के सुपरिण्टेण्डेण्ट रायबहादुर बाबू रांमब्रह्म सन्‍्याल के मकान पर 
चाय पीना तथा क्रमविकास के सम्बन्ध में वार्तालाप--क्रमविकास का 
कारण बताकर पादचात्य विद्वानों ने जो कुछ कहा है वहू अचन्तिम निर्णय 
नहीं है--उस विषय के कारण के सम्बन्ध में महामुनि पतंजलि का मत--- 
बागबाजार में लौट कर स्वामीजी का फिर से क्रमविकास के बारे में 
वार्तालाप--पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बताये हुए क्रमविकास के कारण 
मानवेतर अन्य प्राणियों में सत्य होने पर भी मानवजाति में संयम तथा 
त्याग ही सर्वोच्च परिणति के कारण हैं--स्वामीजी ने सर्वसाधा रण को सब 
से पहले शरीर को सुदृढ बनाने के लिए क्यों कहा । 





आज तीन दिन से स्वामीजी बागबाजार के स्व० बलराम बसु 
के मकान पर निवास कर रहे हैं। प्रतिदिन अगणित लोगों की 
भीड़ है। स्वामी योगानन्दजी भी स्वामीजी के साथ ही निवास 
कर रहे हैं। आज भगिनी निवेदिता को साथ लेकर स्वामीजी 
अलीपुर का 'जू' (पशुद्याला ) देखने जायँंगे। शिष्य के उपस्थित होने 
पर उससे तथा स्वामी योगानन्दजी से कहा, “तुम लोग पहले चले 
जाओ--में निवेदिता को लेकर गाड़ी पर थोड़ी देर में आ रहा हूँ।' 

स्वामी योगानन्दजी शिष्य को साथ लेकर ट्राम द्वारा करीब 
ढाई बजे रवाना हो गये। उस समय घोड़े की द्राम चलती थी । 
दिन के करीब चार बजे पशुझाला में पहुँचकर उन्होंने बगीचे के 
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सुपरिण्टेण्डेण्ट रायबहादुर बाब्‌ रामब्रह्म सनन्‍्याल से भेंट की। 
स्वामीजी आ रहे हैं यह जानकर रामन्रद्दा बाब्‌ बहुत ही प्रसन्न 
हुए और स्वामीजी का स्वागत करने के, लिए स्वयं बगीचे के 
फाटक पर खड़े रहे। करोब साढ़े चार बजे स्वामीजी भगिनी 
निवेदिता को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। रामब्रह्म बाब भी बड़े 
आदर सत्कार के साथ स्वामीजी तथा निवेदिता का स्वागत कर 
उन्हें पशशाला के भीतर ले गये और करीब डेढ़ घण्टे तक उनके 
साथ साथ घूमते हुए बगीचे के विभिन्न स्थानों को दिखाते रहे। 
स्वामी योगानन्दजी भी शिष्य के साथ उनके पीछे पीछे चले । 
रामब्रह्म बाबू वनस्पति शास्त्र के अच्छे पण्डित थे। बगीचे के 
नाना प्रकार के व॒क्षों को दिखाते हुए वनस्पति शास्त्र के मतानुसार 
कालक्रम में वृक्षादि की किस प्रकार क्रम-परिणति हुई है, यह 
बतलाते हुए आगे बढ़ने छगे। तरह तरह के जानवरों को देखते 
हुए स्वामीजी भी बीच बीच में जीव की क्रम-परिणत्ति के सम्बन्ध 
में डारविन के मत की आलोचना करने लगे। श्षिष्य को स्मरण 
है, साँपों के घर में जाकर उन्होंने बदन पर चक्र जैसे दाग वाले 
एक बृहत्‌ साँप को दिखाकर कहा, देखो, इसीसे कालक्रम में 
कछआ पैदा हुआ है। उसी साँप के बहुत दिनों तक एक स्थान 
पर बेठे रहने के कारण धीरे धीरे उसकी पीठ कड़ी हो गयी है। 
इतना कहकर स्वामीजी ने शिष्य से हँसी हँसी में पूछा, तुम 
लोग कछआ खाते हो न ? डारविन के मत में यह साँप ही 
कालक्रम के अनुसार कछुआ बन गया है;--तो बात यह हुई कि 
तुम लोग साँप भी खाते हो !” शिष्य ने सुनकर मुंह फेरकर 
कंहा-- महाराज, कोई चीजे क्रम॑विकास के द्वारा दूसरी चीज 
बने जाने पर जब॑ उसका पहले का आकार और प्रकृति नहीं रहती 
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तो फिर कछुआ खाने से साँप खाना कैसे हुआ ? यह आप कैसे 
कह रहे हैं ? 

शिष्य की बात सुत़॒कर स्वामीजी तथा रामब्रह्म बाब हँस पड़े 
और भगिनी निवेदिता को यह बात समझा देने पर वे भी हेँँसने 
लगीं । धीरे धीरे सभी छोग उस कटघरे की ओर बढ़ने लगे 
जिसमें शेर, बाघ आदि रहते थे। 

रामब्रह्म बाब॒ की आज्ञानुसार वहाँ के चपरासी लोग शेरों 
तथा बाघों के लिए अधिक परिमाण में मांस लाकर हमारे सामने 
ही उन्हें खिलाने लगे । उनकी सानन्‍्द गर्जना सुनकर तथा आग्रह- 
पूर्वक भोजन माँगना देखकर हम लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके 
थोड़ी देर बाद हम सभी बगीचे में स्थित रामब्रह्म बाब के मकान 
में आये। वहाँ पर चाय तथा जलपान आदि की व्यवस्था हुई । 
स्वामीजी ने थोड़ी सी चाय पी। निवेदिता ने भी चाय पी। एक 
ही मेज पर बेठकर भगिनी निवेदिता की छई हुई मिठाई तथा 
चाय लेने में संकोच होते देख स्वामीजी ने शिष्य से कई बार 
अनुरोध करके उसे वह खिलायी और स्वयं जल पीकर उसका 
बाकी बचा हुआ जलरू शिष्य को पीने के लिए दे दिया। इसके 
बाद डारविन के क्रमविकासवाद के सम्बन्ध में थोड़ी देर तक चर्चा 
होती रही । 

रामब्रह्म बाब--डारविन ने क्रविकासवाद तथा उसके कारण 
को जिस भाव से समझाया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? 

स्वामीजी--डारविन का कहना ठीक होने पर भी में ऐसा 
नहीं मान सकता कि क्रमविकास के कारण के सम्बन्ध में बही 
अस्तिस निर्णय है। 

रामब्रह्म वाब---क्या इस विषय पर हमारे देश के प्राचीत 
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विद्वानों ने किसी प्रकार का विचार नहीं किया ? 

स्वामीजी--सांख्य दर्शत में इस विषय पर पर्याप्त विचार 
किया गया है। मेरी सम्मति में क्रमविकास के कारण के बारे में 
भारतवर्ष के प्राचीन दाशंनिकों का सिद्धान्त ही अन्तिम निर्णय है । 

रामब्रह्म बाबू--यदि संक्षेप में उस सिद्धान्त को समझाना 
सम्भव हो तो सुनने की इच्छा है। 

स्वामीजी--निम्नजाति को उच्चजाति में परिणत करने में 
पाइचात्यों की राय में जीबनसंग्राम' (६07880 0 ०पंशशा०6 )! 
बीग्यतम का उद्वर्तेनं (इगाशंप्क्ष ० ० ॥0०), प्राकृतिक 
निर्वाचन (४4 पा 5०००४०७) आदि जिन सब नियमों को कारण 
माना गया है, आप उन्हें अवश्य ही जानते होंगे। परन्तु पातंजल- 
दर्शन में उनमें से एक को भी उसका कारण नहीं माना गया है। 
पतंजलि की राय है कि, प्रकृत्यापुरात--अर्थात्‌ प्रकृति की पूति- 
क्रिया द्वारा एक जाति दूसरी जाति में परिणत हो जाती है। 
विध्नों के साथ दिनरात संघर्ष करके वैसा नहीं होता है। में 
समझता हूँ कि संघर्ष ओर प्रतिद्वन्द्रिता तो बहुधा जीब की पूर्णता- 
प्राप्ति में रुकावटें बन जाती हैं। यदि हजार जीवों का विनाश 
करके एक जीव की क्रमोन्नति होती है (जिसका पादचात्य दर्शन 
समर्थन करता है) तो फिर कहना होगा कि क्रमविकास द्वारा 
जगत की कोई विशेष उन्नति की बात यदि मान भी ली जाय तो 
भी यह बात माननी ही पड़ेगी कि आध्यात्मिक विकास के लिए 
वह विशेष विध्नकारक है। हमारे दाशेनिकों का कहना है कि 
सभी जीव पूर्ण आत्मा हैं। इस आत्मा के प्रकाश के कम-ज्यादा 
होने के कारण ही प्रकृति की अभिव्यक्ति तथा विकास में विभिन्नता 
दिखायी देती हैं। प्रकृति की अभिव्यक्तित एवं विकास में जो विध्न 
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हैं, ने जब सम्पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं तब पूर्ण भाव से आत्म- 
प्रकाश होता है। प्रकृति की अभिव्यक्ति के निम्नस्तरों में चाहे 
जो हो परन्तु उच्चस्तरों में उन्हें दूर करने के लिए इन विध्नों 
के साथ दिनरात संघर्ष करना आवश्यक नहीं है। देखा जाता है, 
वहाँ पर शिक्षा-दीक्षा, ध्यान-धारणा एवं प्रधानतया त्याग के ही 
द्वारा विध्न दूर हो जाते हैं अथवा अधिकतर आत्मप्रकाश प्रकट 
होता है। अत: विधघ्नों को आत्मप्रकाश का कार्य न कहकर कारण 
कहना तथा प्रकृति की इस विचित्र अभिव्यक्ति के सहायक कहना 
ठीक नहीं है। हजार पापियों के प्राणों का नाश करके जगत्‌ से 
पाप को दूर करने की चेष्टा करने से जगत्‌ में पाप की बृद्धि ही 
होती है। परन्तु यदि उपदेश देकर जीव को पाप से निवृत्त किया 
जा सके तो जगत्‌ में फिर पाप नहीं रहेगा । अब देखिये, पाश्चात्यों 
के संघर्ष-मतवाद (0०8४० 7४८०५ ) अर्थात्‌ जीवों का आपस में 
संघर्ष व प्रतिइ्वन्द्रिता द्वारा उन्नति करने का मतवाद कितना 
भयानक मालम होता है। 

रामब्रह्म बाब्‌ स्वामीजी की बातों को सुनकर दंग रह गये। 
अन्त में बोले, “इस समय भारतवर्ष में आप जैसे प्राच्य तथा 
पाश्चात्य दर्शनों में पारंगत विद्वानों की ही आवश्यकता है। ऐसे 
ही विद्वान्‌ व्यक्ति एकदेशदर्शी शिक्षित जनसमुदाय की भूछों को 
साफ साफ दिखा दे सकते हैं। आपकी क्रमविकासबाद की नवीन 
व्याख्या सुनकर में विशेष आनन्दित हुआ हूँ।* 

चलते समय रामब्रह्म बाब्‌ ने बगीचे के फाटक तक आकर 
स्वामीजी को बिदा किया और वचन दिया कि किसी अन्य दिन 
उपयुक्त अवसर देखकर फिर एकान्त में स्वामीजी से भेंद करेंगे। 
से कह नहीं सकता कि रामब्रह्म बाबू ने उसके बाद फिर स्वामीजी 


१८६ विवेकानन्दर्णी के जंग में 


के पास जाने का अवसर प्राप्त किया या नहीं, क्योंकि इस घटना 
के थोड़े ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गयी । ' 

शिष्य स्वामी योगानन्दजी के साथ ट्राम पर सवार होकर रात 
के करीब आठ बजे बागबाजार लौटा। स्वामीजी उससे करीब 
पन्द्रह मिनट पहले छौटकर आराम कर रहे थे। लगभग आघ 
घण्टा विश्राम करने के बाद वे बेठकघर में हमारे पास उपस्थित 
हुए। उस समम वहाँ पर स्वामी योगानन्दजी, स्व० शरच्चन्द्र 
सरकार, शशिभूषण घोष (डाक्टर ), बिपिन बिहारी घोष (डाक्टर ) , 
शान्तिराम घोष आदि परिचित मित्रगण तथा स्वामीजी के दर्शन 
की इच्छा से आये हुए पाँच छ: अन्य सज्जन भी उपस्थित थे । 
यह जानकर कि आज स्वामीजी ने पशुशाला देखने के लिए 
जाकर रामनब्रह्म बाब्‌ के पास क्रमविकासवाद की अपूर्व व्याख्या 
की है, सभी लोग उक्त प्रसंग को विद्येष रूप से सुनने के लिए 
पहले से ही उत्सुक थे, अत: उनके आते ही सभी की इच्छा को 
देखकर शिष्य ने उसी प्रसंग को उठाया। 

श्षिष्य--महाराज, पशुशाला में आपने क्रमविकास के सम्बन्ध 
में जो कुछ कहा था, उसे में अच्छी तरह समझ न सका । कृपया 
उसे सरल भाषा में फिर कहिये। 

स्वामीजी--क्यों, क्या नहीं समझा ? 

शिष्य--यही कि आपने पहले अनेक बार हमसे कहा है कि 
बाहरी शक्तियों के साथ संघर्ष करने की क्षमता ही जीवन का 
चिह्न है और वही उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए आपने आज 
जो बतछाया है वह कुछ उलटा सा रूगा। 

स्वामीजी--उलटा क्‍यों बताऊंगा ? तू ही समझ न सका। 
निम्न-प्राणी-जगत्‌ में हम वास्तव में जीवित रहने के लिए संघर्ष, 
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सब से अधिक सामथ्येवान्‌ का उद्वर्तत आदि नियम प्रत्यक्ष देखते 
हैं। इसीलिए डारविन का मतवाद कुछ कुछ सत्य ज्ञात होता है। 
परन्तु मनुष्य-जगत्‌ में जहाँ ज्ञान-बुद्धि का विकास है वहाँ हम 
उक्त नियम के विपरीत ही देखते हैं। उदाहरणार्थ, जिन्हें हम 
वास्तव में महान पुरुष या आदर्श पुरुष समझते हैं उनका बाह्य 
जगत्‌ से संघर्ष बिलकुल नहीं दिखायी देता । पशुजगत में संस्कार 
अथवा स्वाभाविक ज्ञान की प्रबलता. है। परन्तु मनृष्य ज्यों ज्यों 
उन्नत होता जाता है त्यों त्यों उसमें बुद्धि का विकास होता जाता 
है। इसीलिए मनुष्येतर प्राणी-जगत्‌ की तरह बृद्धियक्त मनुष्य- 
जगत में दूसरों का नाश करके उन्नति नहीं हो सकती। मानव 
का सर्वेश्रेष्ठ पूर्ण विकास एकमात्र त्याग के ही द्वारा सम्पन्न होता 
है। जो दूसरे के लिए जितना त्याग कर सके, मनृष्य में वह उतना 
बड़ा है। और निम्नस्तर के पशुओं में जो जितना ध्वंस कर 
सकता है, वह उतना ही बलवान समझा जाता है। अतः जीवनस- 
संघर्ष-तत्त्व इन दोनों क्षेत्रों में एक-सा उपयोगी नहीं हो सकता । 
मनुष्य का संघर्ष है मन में। मन को जो जितना वज्चीभूत कर 
सका, वह उतना बड़ा बना है। मन के सम्पूर्ण रूप से वृत्तिविहीन 
बनने से आत्मा का विकास होता है। मनुष्य से भिन्न प्राणी-जगत्‌ 
में स्थूल देह के संरक्षण के लिए जो संघर्ष होते देखे जाते हैं, वे 
ही मानवजीबन में मन पर प्रभुता स्थापित करने के लिए अथवा 
सत्त्ववृत्ति-सम्पन्न बनने के लिए होते रहते हैं। जीवित वृक्ष तथा 
तालाब के जल में पड़ी हुई वृक्ष-छाया की तरह भनुष्येतर 
प्राणियों का संघर्ष मनुष्य-जगत्‌ के संघर्ष से विपरीत देखा जाता है। 

शिष्य--तो फिर आप हमें शारीरिक उन्नति करने के लिए 
इसमा क्यों कहा करते हैं ? 
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स्वामीजी---क्या तुम लोग मनृष्य हो ? हाँ, इतना ही कि 
तुममें थोड़ी बुद्धि है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो मन के साथ 
संग्राम कैसे कर सकोगे ? तुम छोग क्‍या जगत्‌ के परिपूर्ण 
विकासरूपी मनुष्य कहलाने योग्य रह गये हो ? आहार, निद्रा, 
मैथुन के अतिरिक्त तुम लोगों में और है ही क्या ? गनीमत यही 
है कि अब तक चतुष्पाद नहीं बन गये। श्रीरामकृष्ण कहा करते 
थे-- वही मनुष्य है, जिसे अपने सम्मान का ध्यान है।' तुम लोग 
तो जायस्व मख्ियस्व' वाक्य के साक्षी बनकर स्वदेश-वासियों के 
ढेष के और विदेशियों की घ॒णा के पात्र बने हुए हो। इस तरह 
तुम लोग मानवेतर प्राणियों की श्रेणी में आ गये हो, इसीलिए में 
तुम्हें संघ करने को कहता हूँ। मतवाद का झमेला छोड़ो । अपने 
प्रतिदिन के कार्य एवं व्यवहार का स्थिर चित्त से विचार करके 
देख लो कि तुम लोग मनुष्य और मनुष्येतर स्तर के बीच के 
जीवविशेष हो या नहीं। शरीर को पहले सुसंगठित कर लो। 
फिर मन पर धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होगा--नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्य:--समझा ? 

शिष्य--महाराज, बलहीनेन' शब्द के अर्थ में भाष्यकार ने तो 
ब्रह्मचरयेही नेन' कहा है ! 

स्वामीजी--सो कहें, में कहता हँ---0५ फएाएकंत्था।ए जऋद्की: 80७ 
छा: 007 धा० एल्थांड्था0 ण शा० 8०6६. ( जो लोग दरीर से 
दुबेल हैं, वे आत्म-साक्षात्कार के अयोग्य हैं 4) 

शिष्य--परन्तु सबल शरीर में कई जड़-बुद्धि भी तो देखने में 
आते हैं । 

स्वामीजी---यदि तुम कोशिश करके उन्हें सदविचार एक बार 
दे सको, तो वे जितना शीघ्र उसे कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे, 
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उतना शीघ्र दुबंल व्यक्ति नहीं कर सकते। देखता नहीं, क्षीण 
व्यक्ति कामक्रोधादि के वेग को सम्भाल नहीं सकता। कमजोर 
व्यक्ति थोड़े ही में क्रोध में आ जाते हैं--काम द्वारा भी शीघ्र 
मोहित हो जाते हैं। 

शिष्य--परन्तु इस नियम का व्यतिक्रम भी देखा जाता है। 

स्वामीजी--कौन कहता है कि व्यतिक्रम नहीं है। मन पर 
एक बार अधिकार प्राप्त हो जाने पर देह सबल रहे या सूख जाय, 
इससे कुछ नहीं होता । वास्तविक यह है कि शरीर के स्वस्थ न 
रहने पर कोई आत्मज्ञान का अधिकारी ही नहीं बन सकता; 
श्रीरामकृष्ण कहा करते थे-- शरीर में जरा भी त्रुटि रहने पर 
जीव सिद्ध नहीं बन सकता ।' 

इन बातों को कहते कहते स्वामीजी को उत्तेजित होते देखकर 
शिष्य साहस करके और कोई बात न कर सका । वह स्वामीजी 
के सिद्धान्त को ग्रहण कर चुप हो गया। कुछ समय के पश्चात्‌ 
स्वामीजी हँसी हँसी में उपस्थित व्यक्तियों से कहने लगें- और 
एक बात सुनी है आप लोगों ने ? आज एक भट्ठाचार्य ब्राह्मण 
निवेदिता का जूठा खा आया है। उसकी छई हुई मिठाई खायी तो 
खेर, उससे उतनी हानि नहीं (--परन्तु उसका छुआ हुआ जल 
कंसे पी गया ? '' 

शिष्य---सो आप ही ने तो आदेश दिया था। गृरु के आदेश 
पर में सब कुछ कर सकता हूँ। जल पीने को तो में सहमत न 
था--आपने पीकर दिया, इसीलिए प्रसाद मानकर पी गया । 

स्वामीजी--तैरी जाति की जड कट गयी है---अब फिर तुझे 
कोई भद्गाचार्य ब्राह्मण नहीं कहेगा। 

शिष्य--न कहे, में आपकी आज्ञा पर चाण्डाल का भात भी 
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खा सकता हूँ । 

यह बात सुनकर स्वामीजी तथा उपस्थित सभी लोग जोर से 
हँस पड़े । 

बातचीत में रात्रि के करीब साढ़े बारह बज गये । छिष्य ने 
निवासगह में छोटकर देखा, फाटक बन्द हो गया है। पुकारकर 
किसी को जगाने में असमर्थ होकर वह विवश हो बाहर के बरामदे 
में ही सो गया। 

कालचक्र के निर्मम परिवर्तन के अनुसार आज स्वामीजी, 
स्वामी योगानन्दजी व भगिनी निवेदिता इस संसार में नहीं हैं--- 
रह गयी है उनके जीवन की केवल पवित्र स्मृति । उनके वार्तालाप 
को थोड़ा बहुत लिखने में समर्थ होकर शिष्य अपने को धन्य मान 


रहा है। 
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स्थीस-.बेल्‌इड--किराये का सठ 
बचे १८९८ ईसवी 


विषय-- श्री रामकृष्ण मठ को अद्वितीय घमक्षेत्र बना लेने की स्वामीजी 
की इच्छा--मठ में ब्रह्मचारियों को किस प्रकार शिक्षा देने का संकल्प 
आ-ब्रह्मगयश्रिम, अश्नकेत्र थ सेवाश्नम की स्थापना करके ब्रह्म चारियों को 
संन्यास व ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के योग्य बनाने की इच्छा--उससे जन* 
साधारण का क्‍या मरा होगा--पराथे-कर्म बन्धन का कारण नहीं होता--- 
भाया का आवरण हट जाने पर ही सभी जीवों का विकास होता है--उस 
प्रकार के विकास द्वारा सत्यसंकल्पत्व प्राप्त होता है--मठ को सर्व-धर्मे- 
समन्वय-क्षेत्र बनाने की योजना-शुद्धाद्वेत का आचरण संसार की प्राय: 
सभी प्रकार की स्थितियों में किया जा सकता है; इस संसार में स्थामीजी 
का आगमन यही दिखाने के लिए है--एक श्रेणी के वेदास्तवादियों का 
सत कि संसार में जब तक सब मुक्त न होंगे, तब तक लुम्हारी मुक्ति 
असम्भव है--अहाज्ञान के उपरान्त इस बात की अनुभूति कि स्थावरजंगम 
समग्र जगत्‌ तथा सभी जीव अपनी ही सत्ता हैं--अज्ञान के सहारे ही संसार 
में सब प्रकार के कामकाज चल रहे हैं-अज्ञान का आदि व अन्त--इस 
विषय में शास्त्रोक्ति--“अज्ञान प्रवाह के रूप में नित्य जेसा रूगता है, परन्तु 
उसका अन्त होता है--समस्त ब्रह्माण्ड ब्रह्म में अध्यस्त हो रहा है--जिसे 
पहले कभी नहीं देखा, उसके सम्बन्ध में अध्यास होता है या नहीं-- 
अह्यतर्व का स्वाद गूंगे के स्वाद जेसा होता है (म्‌कास्वादनवत )। 


आज दिन के करीब दो बजे के समय शिष्य पेदल चलकर मठ में 
आया है। अब मठ को स्थानान्तरित कर नीलाम्बर बाब्‌ के बगीचे- 
थाले मकाम में काया गया है। ओर इस मठ की जमीन भी थोड़े 
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दिन हुए खरीदी गयी है। स्वामीजी शिष्य को साथ लेकर दिन के 
करीब चार बजे मठ की नयी जमीन में घूमने निकले हैं। मठ की 
जमीन उस समय भी जंगलों से पूर्ण थी। उस समय उस जमीन 
के उत्तर भाग में एकमंजिले का एक पक्‍क। मकान था। उसी की 
मरम्मत करके वर्तमान मठ-भवन निर्मित हुआ है। जिन सज्जन 
ने मठ की जमीन खरीद दी थी, उन्होंने भी स्वामीजी के साथ 
थोड़ी दूर तक आकर बिदा ली। स्वामीजी शिष्य के साथ मठ 
की भूमि पर अमण करने लगे और वार्तालाप के सिलसिले में 
भावी मठ की रूपरेखा तथा नियम आदि की चर्चा करने लगे। 
धीरे धीरे एकमंजिले मकान के पूर्व दिशा वाले बरामदे में 
पहुँचकर घूमते घूमते स्वामीजी बोले, “यहीं पर साधुओं के रहने 
का स्थान होगा। यह मठ साधनभजन एवं ज्ञानचर्चा का प्रधान 
केन्द्र होगा--यही मेरी इच्छा है। यहाँ से जिस शक्ति की उत्पत्ति 
होगी वह पृथ्वी भर में फंल जायगी और वह मनुष्य के जीवन की 
गति को परिवतित कर देगी। ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म के समन्वय 
स्वरूप मानव-हितकर उच्च आदर यहाँ से प्रसृत होंगे। इस मठ 
के पुरुषों के इशारे पर एक समय दिग-दिगन्त में प्राण का संचार 
होगा। समय पर यथार्थ धर्म के सब प्रेमी यहाँ आकर एकत्रित 
होंगे--मन में इसी प्रकार की कितनी ही कल्पनाएँ उठ रही हैं।” 
“मठ के वह जो दक्षिण-भाग की जमीन देख रहा है, वहां पर 
विद्या का केन्द्र बनेगा | व्याकरण, दर्शन, विज्ञान, काव्य, अलंकार, 
स्मृति, शक्तिझास्त्र और राजभाषा की शिक्षा उसी स्थान में दी 
जायगी। प्राचीन काल की पाठशाला के अनुकरण में वह विद्या- 
मन्दिर स्थापित होगा। बालब्रह्मचारीगण उस स्थान पर रहकर 
आस्त्रों का अध्ययन करेंगे। उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध मठ की 
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ओर से किया जायगा। ये सब ब्रह्म चारीगण पाँच वर्ष तक शिक्षा 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ यदि चाहेंगे तो धर लौटकर गृहस्थी कर 
सकेंगे। यदि इच्छा हो तो मठ के महापुरुषों की अनुमति लेकर 
संन्यास भी ले सकेंगे। इन ब्रह्मचारियों में जो उच्छुंखल या 
दुश्चरित्र पाये जायेंगे, उन्हें मठाधिपति उसी समय बाहर निकाल 
देंगे। यहाँ पर सभी जाति और वर्ण के शिक्षाथियों को शिक्षा दी 
जायगी। इसमें जिन्हें आपत्ति होगी उन्हें नहीं लिया जायगा, 
परन्तु जो लोग अपनी जाति वर्णाश्रम के आचारों को मानकर 
चलना चाहेंगे, उन्हें अपने भोजन आदि का प्रबन्ध स्वयं कर लेना 
होगा। वे केवल अध्ययन ही दूसरों के साथ करेंगे। उनके भी 
चरित्र के सम्बन्ध में मठाधिपति सदा कड़ी दृष्टि रखेंगे। यहाँ पर 
शिक्षित न होने से कोई संन्यास का अधिकारी न बन सकेगा। 
धीरे धीरे जब इस प्रकार मठ का काम प्रारम्भ होगा उस समय 
कसा होगा, बोल तो । 

शिष्य---तो क्‍या आप प्राचीन कार की तरह गुरुगह में 
ब्रह्मचर्याश्रम की प्रथा को देश में फिर से प्रचलित करना चाहते हैं ? 

स्वामीजी--और नहीं तो क्‍या ? इस समय देश में जिस 
प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उसमें ब्रह्म विद्या के विकास का 
जरा भी स्थान नहीं है। पहले के समान ब्रह्मचर्याश्रम स्थापित 
करने होंगे। परन्तु इस समय उनकी नींव व्यापक भावसमह पर 
डालनी होगी, अर्थात्‌ समयानुसार उसमें अनेक उपयुक्त परिवतंन 
करने होंगे। वह सब बाद में बतलाऊंँगा । 

स्वामीजी फिर कहने लगे-- मठ के दक्षिण में वह जो जमीन 
है, उसे भी किसी दिन खरीद लेना होगा। बहाँ पर मठ का 
' लंगरखानर रहेमा। वहाँ पर वास्तविक गरीब दुःखियों को 
१३ 
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नारायण मानकर सेवा करने की व्यवस्था रहेगी । बह रंगरखाता 
श्रीरामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा । जैसा धन जुटेगा उसी 
के अनुसार लंगरखाना पहलेपहल खोलना होगा । ऐसा भी हो 
सकता है कि पहलेपहकू दो ही तीन व्मैेक्तियों को लेकर काम 
प्रारम्भ किया जाय । उत्साही ब्रह्मचारियों को इस लंगरखाने का 
संचालन सिखाना होगा। उन्हें कहीं से प्रबन्ध करके, आवश्यक 
हो तो भीख मॉँगकर भी इस लंगरखाने को चलाना होगा। इस 
विषम में मठ किसी प्रकार की आथिक सहायता नहीं कर सकेगा। 
ब्रह्म चारियों को ही उनके लिए धन संग्रह करके छाना पड़ेगा । 
इस प्रकार धर्मार्थ लंगर में पाँच वर्ष की शिक्षा समाप्त होने पर 
वे विद्यामन्दिर शाखा में प्रवेश करते का अधिकार प्राप्त कर 
सकेंगे । लंगरखाने में पाँच वर्ष और विद्यामन्दिर में पांच बर्ष, 
कुल दस वर्ष शिक्षा ग्रहण के बाद मठ के स्वामियों द्वारा दीक्षित 
होकर वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो सकेंगे--बशरततें कि वे 
संन्‍न्यासी बनना चाहें और मठ के अध्यक्षमण उन्हें योग्य अधिकारी 
समझकर संन्यास देना चाहें। परन्तु मठाध्यक्ष किसी किसी विशेष 
सदगुणी ब्रह्मचारी के सम्बन्ध में उस नियम का उल्लंघन भी 
करके उन्हें जब इच्छा हो संन्यास की दीक्षा दे सकेंगे। परन्तु 
साधारण ब्रह्मत्नारियों को, जैसा मेंने पहले कहा है, उसी प्रकार 
ऋमश: संल्यासाश्रम में प्रवेश करना होगा। मेरे मस्तिण्क में 
ये सब भाव सौजूद हैं । 

शिष्य--महाराज, मठ में इस प्रकार तीन शाखाओं की 
स्थापना का क्‍या उद्देश्य होमा ? ' 

स्वामीजी---सखझा नहीं ? पहले अमन्नदात; उसके क्ंद 
विद्यादान ओर स्रोपरि श्ञानदान । इस तीत ऋाषों का समन्यय 
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इस मठ से करना होग़ा। अश्वदान करने की चेष्टा करते करते 
बअरह्याचारियों के मन में परार्थ कर्म में तत्परता तथा शिव मानकर 
जीवसेवा का भाव दृढ़ होगा । उससे उनका चित्त धीरे धीरे निर्मल 
होकर उसमें सात्तविक भाव का स्फुरण होगा। तभी ब्रह्मचारीगण 
समय पर ब्रह्म व्िद्या प्राप्त करने की योग्यता एवं संन्‍्यासाश्रम में 
प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। 

शिष्य--महा राज, ज्ञानदान ही यदि श्रेष्ठ है, फिर अन्नदान 
और विद्यादान की शाखाएँ स्थापित करने की क्‍या आवद्यकता है 

स्वामीजी---त्‌ अभी तक मेरी बात नहीं समझा ! सुन--इस 
अन्नाभाव के य॒ग में यदि तू दूसरों के लिए सेवा के उद्देश्य से 
गरीब दु:खियों को, भिक्षा माँगकर या जैसे भी हो, दो ग्रास अन्न 
दे सका, तो जीव जगत्‌ तथा तेरा तो कल्याण होगा ही--साथ 
ही साथ त्‌ इस सत्कायं के लिए सभी की सहानुभूति भी प्राप्त कर 
सकेगा। इस सत्काये के लिए तुझ पर विश्वास करके कामकांचन 
में बंधे हुए यृहस्थ लोग भी तेरी सहायता करने के लिए अग्रसर 
होंगे। तू विद्यादान या ज्ञानदान करके जितने लोगों को आकर्षित 
कर सकेगा, उस्रके हजार गुने लोग तेरे इस अयाचित अजन्नदान 
द्वारा आक्ृष्ट होंगे । इस कार्य में तुझे साधारण जनों की जितनी 
सहानुभूति प्राप्त होगी उतनी अन्य किसी कार्य में प्राप्त नहीं हो 
सकती। यथार्थ सत्कां में मनुष्य को भगवान भी सहायक हूते 
हैं। इसी तरह लोगों के आक्षुष्ट होने पर ही तू उनमें ब्िद्या व 
ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा को उद्दीप्त कर सकेगा । इसीलिए 
पहले अच्दान ही आवश्यक है। 

शिष्य---मझ्न राज, धर्मार्थ रूंगरखाना खोलने के दिए पहले 
स्थान चाहिए; उसके ब्राद उसके लिए मकान क्षाबि बनवाता 
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पड़ेगा, फिर काम चलाने के लिए घन चाहिए; इतना रुपया कहाँ 
से आयगा ? 

स्वाभीजी--मठ का दक्षिण भाग में अभी छोड़ देता हें और 
उस बेल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ा खड़ा कर देता हूँ। तू एक 
या दो अस्धे-लले खोज कर ले आ और कल से ही उनकी सेवा 
में लग जा। स्वयं उनके लिए भिक्षा माँगकर ला। स्वयं पकाकर 
उन्हें खिला । इस प्रकार कुछ दिन करने से ही देखेगा--तेरे इस 
कार्य में सहायता करने के लिए कितने ही लोग अग्रसर होंगे, कितने 
ही लोग धन देंगे ! 'नहि कल्याणकृत्‌ कद्चित्‌ दुर्गेति तात गच्छति ।” 

शिष्य--हाँ, ठीक है। परन्तु इस प्रकार लगातार कमे करते 
करते समय पर कमंबन्धन भी तो आ सकता है ? 

स्वामीजी--कर्म के परिणाम के प्रति यदि तेरी दृष्टि न रहे 
और सभी प्रकार की कामना तथा वासनाओं के परे जाने के लिए 
यदि तुझमें एकान्त आग्रह रहे, तो वे सब सत्कायें तेरे कर्म बन्धन 
काट डालने में ही सहायता करेंगे ! ऐसे कर्म से कहीं बन्धन 
आयगा ?--यह तू क॑ंसी बात कह रहा है? इस प्रकार के दूसरों 
के लिए किये हुए कर्म ही कमबन्धनों की जड़ को काटने के लिए 
एकमात्र उपाय हैं | तान्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय । 

शिष्य--महाराज, अब तो में घर्मार्थ लंगर और सेवाश्रम के 
सम्बन्ध में आपके मनतोभाव को विशेष रूप से सुनने के लिए और 
भी उत्कष्ठित हो रहा हूँ। 

स्वामीजी--गरीब दु:खियों के लिए ऐसे छोटे छोटे कमरे 
बनवाने होंगे, जिसमें हवा आने-जाने को अच्छी व्यवस्था रहे । 
एक एक कमरे में दो या तीन व्यवित रहेंगे। उन्हें अच्छे बिछौने 
' औरं साफ कपड़े देने होंगे। उनके लिए डॉक्टर रहेंगे। सप्ताह'में 
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एक या दो बार सुविधानसार वे उन्हें देख जायेंगे। धर्मार्थ लंगर- 
खाने के भीतर सेवाश्रम एक विभाग की तरह रहेगा, इसमें रोगियों 
की सेवा-शुश्रुषा की जायगी। धोरे धीरे जेसे धन आता जायगा, 
वैसे वैसे एक बड़ा रसोईघर बनाना होगा। लंगरखाने में केवल 
दीयतां भुज्यताम--यही ध्वनि उठंगी। भात का पानी गंगाजी 
में पड़कर गंगाजी का जल सफेद हो जायगा। इस प्रकार धर्मार्थ 
लंग रखाना बना देखकर मेरे प्राणों को शान्ति मिलेगी । 

शिष्य ने कहा, आपकी जब इस प्रकार इच्छा है, तो सम्भव 
है समय पर वास्तव में ऐसा ही हो ।” शिष्य की यह बात सुनकर 
स्वामीजी गंगाजी की ओर थोड़ी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर 
प्रसन्न मुख से शिष्य से सस्‍्नेह बोले--- तुममें से कब किसके 
भीतर से सिंह जाग उठंगा, यह कौन जानता है ? तुममें से एक 
एक में यदि माँ शक्ति जगा दें तो पृथ्वी भर में बसे कितने ही 
लंगरखाने बन जायेंगे। क्‍या जानता है--ज्ञान, भक्ति, शक्ति 
सभी जीबों में पूर्ण भाव से विद्यमान हैं पर उनके विकाप् की 
न्यूनाधिकता को ही केवल हम देखते हैं और इस कारण इसे बड़ा 
और उसे छोटा मानने लगते हैं। जीव के मन में मानो एक प्रकार 
का पर्दा बीच में पड़कर सम्पूर्ण विकास को रोक कर खड़ा है। 
वह हट जाने पर बस सब कुछ हो जायगा ! उस समय जो चाहेगा, 
जो इच्छा करेगा वही होगा 

स्वामीजी की बात सुनकर शिष्य सोचने लूगा कि उसके स्वयं 
के मन के भीतर का वह पर्दा कब हटकर उसे ईदवरदर्शन प्राप्त 
होगा ! 

स्वामीजी फिर कहने रूगे--- यदि ईइबर चाहेगा तो इस मठ 
को समन्वय का महान्‌ क्षेत्र बना डालना होगा। हमारे श्रीराम+ 
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कृष्ण सर्व भावों की साक्षात्‌ समस्यय-मति हैं। उस संमेन्बंय के 
भाव को यहाँ पर अगाकर रखने से श्रीरोमफ्ृष्ण संसार में प्रति- 
षिठत रहेंगे। से मत, से पन्‍्थ, ब्राह्मण-बाण्डाल सभी लोग जिंससे 
यहाँ पर आकर अपने अपने आंदर्श को देख सके, यही कंरनां 
होगा। उस दिन जब मठभूमि पर श्रोरामकृष्ण कीं प्राणप्रतिष्ठां 
की, उस समय ऐसा लंगा मानी यहाँ से उनके भावों का विकास 
होकर चराचर विश्व मर में छा गया है, में तो जहाँ तक हों संके 
कर रहा हूँ और करूँगा--तुम लोग भी श्रीरामंकृष्ण के उदार 
भाव लोगों को समझा दो; केवल बेदान्त पढ़ने से कोई लाभ न 
होगा । असल में प्रतिदिन से व्यावहारिक जीव॑न में शुद्धाईत 
की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्रीशैंकर इस अद्वेतवाद 
को जंगलों और पहाड़ों में रख गये हैं; में अब उसे वहाँ सें लाकर 
संसार और समाज में प्रचारित करने के लिए आया हूँ । घर घर 
में, धाट मैदांन में, जंगल पहाड़ों में इस अद्वेतवाद का गम्मीर नाॉंद 
उठाना होगा। तुम लोग सहायक बनकर काम में लग जाओ ।* 

शिष्य--महा राज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव 
करने में ही मानो मुझे अच्छा लगता है। उछलकद करने की इच्छा 
नहीं हीती | 

स्वामीजी---यह तो नशा करके बेहोश पड़े रहने की तरह हुआ । 
केवल ऐसे रहकर क्‍या होगा ? अद्वेतवाद की प्रेरणा से कभी 
तोण्डव नृत्य कर, तो कभी स्थिर होकर रह। अच्छी चीज पाने 
पंर क्‍या उसे अकेले खाकर ही सुख होता है ? दस आदमियीं को 
देकर खाना चाहिए। आत्मानुभूति प्राप्त करके यदि तू मुक्स ही 
गया तो इससे दुनिया को क्‍्यां लाम होगा ? त्रिजगत्‌ को मुक्त 
करना होगा। महांमांमा के राज्य में आग लगा देनी होंगी; तमी 
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नित्य-सत्य में प्रतिष्ठित होगा। उस आनन्द की क्या कोई तुलना 
है ?7>-निरवधिगगनाभम्‌--आकाशकल्प भमानन्द में प्रतिष्ठित 
होगा, जीव जगत्‌ में सर्वेत्र तेरी अपनी सत्ता देखकर दंग रह 
जायगा ! स्थावर और जंगम सभी तेरी अपनी सत्ता ज्ञात होंगे। 
उस समय सभी की आत्मोपम्य भाव से सेवा किये बिना तू रह 
नहीं सकेगा । ऐसी ही स्थिति को व्यावहारिक जीवन में वेदान्त 
कहते हैं--समंझा ? वह ब्रह्म एक होकर भी व्यावहारिक रूप में 
अनेक रूपों में सामने विद्यमान है। नाम व रूप व्यवहार के मूल 
में मौजद हैं। जिस प्रकार घड़े का नाम-रूप छोड़ देने से क्‍या 
देखता है--केवल मिद्टी, जो उसकी वास्तविक सत्ता है। इसी 
प्रकार भ्रम द्वारा धट, पट इत्यादि का भी तू विचार करता है 
तथा उन्हें देखता है। ज्ञान-प्रतिबन्धक यह जी अज्ञान है, जिसकी 
वास्तविक कोई सत्ता नहीं है, उसी को लेकर व्यवहार चल रहा 
है। स्त्री-पुत्र, देह-मन जो कुछ है--सभी नाम-रूप की सहायता 
से अंज्ञान की सृष्टि में देखने में आते हैं। ज्यों ही अज्ञान हट 
जायगा त्यों ही ब्रह्मसत्ता की अनुभूति हो जायगी । 

शिष्य--यह अज्ञान आया कहाँ से ? 

स्वामीजी--कहाँ से आया यह बाद में बताऊंगा। तू जब रस्सी 
की साँप मानकर भय से भागने रूगा, तब क्‍या रस्सी साँप बन 
गयी थी ?--या तेरी अज्ञता ने ही तुझे उस प्रकार भगाया था ? 

शिष्य---अंज्ञता ने ही वेसा किया था । 

स्वामीजी---तो फिर सोचकर देख---त्‌ जब फिर रस्सी को 
रस्ती जान सकेगा, उस समंय अपनी पहुले वाली बअज्ञता का 
चिन्तन कर तुझे हँसी आयगी या नहीं ? उस समय नाम-रूप 
मिंथ्यां जान पड़ेंगे या नहीं ? 
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शिष्य--जी हाँ । 

स्वामीजी---यदि ऐसा है, तो नाम-रूप भिथ्या हुए या नहीं ? 
इसी प्रकार ब्रह्मसत्ता ही एकमात्र सत्य बन गयी। इस अनन्त 
सुष्टि की विचित्रताओं से भी उनके स्वरूप में जरा भी परिवर्तन 
नहीं हुआ, केवल तू इस अज्ञान के धीमे अन्धकार में यह स्त्री, 
यह पुत्र, यह अपना, यह पराया, ऐसा मानता हुआ इस सर्वे- 
विभासक आत्मा की सत्ता को समझ नहीं सकता ! जिस समय 
गृर के उपदेश और अपने विद्वास के द्वारा केबल इस नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ को न देखकर इसकी मूल सत्ता का ही अनुभव 
करेगा, उप्त समय आतन्रद्यस्तम्ब तक सभी पदार्थों में तेरी 
आत्मानुभूति होगी। उसी समय भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते 
सर्वेसंशया: ' की स्थिति होगी । | 

शिष्य--महाराज, इस अज्ञान के आदि-अन्त की बातें जानने 
की मेरी इच्छा है । 

स्वामीजी--जो चीज बाद में नहीं रहती है वह चीज झूठी है, 
यह तो समझ गया ? जिसने वास्तव में ब्रह्म को जान लिया है, 
बह कहेगा, अज्ञान फिर कहाँ है ?' वह रस्सी को रस्सी ही वेखता 
है--साँप नहीं। जो लोग रस्सी को साँप के रूप में देखते हैं, 
उन्हें भयभीत देखकर उसे हँसी आती है ! इसलिए अज्ञान का 
वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है। अज्ञान को सत्‌' भी नहीं कहा जा 
सकता, असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता। सन्नाप्यसन्नाप्यू भयात्मिका 
नो । जो चीज इस प्रकार असत्य ज्ञात हो रही है उसके सम्बन्ध 
में क्या प्रश्न है और क्‍या उत्तर है? उस विषय में प्रश्न करना 
उचित भी नहीं हो सकता। क्‍यों, यही सुन--यह प्रश्नोत्तर भी 
तो उसी नाम-रूप या देश-काल की भावना से किया जा रहा है । 
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ब्रह्म वस्तु नाम-रूप, देश-काल से परे है, उसे प्रश्नोत्तर द्वारा कैसे 
समझा जा सकता है ? इसीलिए शास्त्र, मन्त्र आदि व्यावहारिक 
रूप से सत्य हैं--पारमाथिक रूप से नहीं। अज्ञान का स्वरूप ही 
नहीं है, उसे फिर क्‍या समझेगा ? जब ब्रह्म का प्रकाश होगा उस 
समय फिर दस प्रकार का प्रश्न करने का अवसर ही न रहेगा। 
श्री रामकृष्ण की मोची-मुटिया' वाली कहानी * सुनी है न ? -+- 
बस, ठीक वही ! अज्ञान को ज्यों ही पहचाना जाता है, त्यों ही 
वह भाग जाता है । 

शिष्य--परनन्‍्तु महाराज, यह अज्ञान आया कहाँ से ? 

स्वामीजी--जो चीज है ही नहीं, वह फिर आयगी कंसे ? हो 
तब तो आयगी ? 

शिष्य--तो फिर इस जीव-जगत्‌ की उत्पत्ति क्योंकर हुई ! 

स्वामीजी--एक ब्रह्मसत्ता ही तो मौजूद है ! तू मिथ्या नाम- 

* एक पण्डतजी किसी गाँव को जा रहे थे । उन्हें कोई नौंकर नहीं 
मिला, इसलिए उन्होंने रास्ते के एक चमार को ही अपने साथ ले लिया और 
उसे सिखा दिया कि वहू अपनी जात-पाँत गृप्त रखे और किसी से कुछ भी 
न बोले। गाँव पहुँचकर एक दिन पण्डितजी अपने नित्यक्रम के अनुसार 
सन्ध्यावन्दन कर रहे थे और वह नौकर भी उनके पास बैठा था । इतने में 
ही वहाँ एक दूसरे पण्डितजी आये । वह अपने जूते कहीं छोड आये थे और 
उन्होंने इस नौकर को हुक्म दिया, “अरे जा, वहाँ से मेरे जूते तो ले भा ।* 
पर नौकर नहीं उठा और न कुछ बोला ही । पण्डितजी ने फिर कहा, पर 
बहू फिर भी नहीं उठा । इस पर उन्हें बड़ा क्रोष आया और उन्होंने उसे 
डॉटकर कहा, 'तू बडा चमार है, कहने से भी नहीं उठता । अब तो नौकर 
बडा भवडढाया, क्योंकि वह सचमुच चमार था। वह सोचने छगा, “अरे मेरी 
जात तो शायद इन्होंने जान ली।' बस वह भागा, और ऐसा भागा कि 


उसका पता ही न चला । ठीक इसी प्रकार जब माया पहचान ली जाती 
है तो वह मी भाग जाती है, एक क्षण मी नहीं टिकती ! 
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रूप देकर उसे मानों रूपों और नामों में देख रहा हैं । 

लिष्य---यह भिथ्या माम-रूप भी क्‍यों और वह कहाँ से आयी ? 

स्वामीजी--शास्त्रों में इस नामरूपोत्मक सेंस्कार या अंज्ता 
की प्रवाह॑ के रूप में नित्यप्राय कहा गया है ? परन्तु उंसका अंन्त 
है। और ब्रह्मसत्ता तो सदा रस्सी की तरह अपने स्वरूप में ही 
वर्तमान है। इसीलिए वेदान्त शास्त्र का सिद्धान्त हैं कि यह 
मिखिल ब्रह्माण्ड ब्रह्म में अध्यस्त, इन्द्रजालवत प्रतीत हो रहा है। 
इससे ब्रह्म के स्वरूप में किचित्‌ भी परिवर्तेन नही हुआ | समझा ! 

शिष्य--एक बात अभी भी नहीं समझ सका । 

स्वामीजी--बह कया ? 

शिष्य--यह जो आपने कहा कि यह सुष्टि-स्थिति-लय आदि 
ब्रह्म में अध्यस्त हैं, उनकी कोई स्वरूप-सत्ता नहीं है--यह कंसे 
हो सकता है ? जिसने जिस चीज को पहले कभी नहीं देखां, उस 
चीज का भ्रम उसे हो ही नहीं सकता। जिसने कभी साँप नहीं 
देखा, उसे रस्सी में सपे का अ्रम नहीं होता। इसी प्रकार जिंसमें 
इस सृष्टि को नहीं दैखा, उसकां ब्रह्म में सैष्टि का भ्रम क्‍्यीं होगा ? 
अत: सुष्टि थी या है, इसीलिए सुष्टि का भ्रम हो रहा है; इसौसें 
ढंत की आपत्ति उठ रही है । 

स्वामीजी--ब्रह्मज् व्यक्ति तेरे प्रश्न का इस रूप में पहले ही 
भ्रत्याख्यान करेंगे कि उनकी दृष्टि में सृष्टि आदि बिलकुल दिखायी 
नहीं दे रही है। वे एकमात्र ब्रह्मसत्ता को ही देख रहे हैं। रस्सी 
ही देख रहे हैं; साँप नहीं देख रहे हैं। यदि तू कैहेगा, में तो यह 
सुष्टि या साँप देख रहा हूँ--तों तेरी दृष्टि के दोष को दूर करने 
के लिए वे तुझे रस्सी का स्वरूप समझा देने की चेंध्टा करेंगे । 
जब उनके उपदेश और अपनी स्वयं की विचारशक्षक्तित इन दोनों के 


परिच्छेद २२ २०४ 


बल पर तू रज्जुसत्ता या ब्रह्मससत्ता को समझ सकेगा, उस समय 
यह भ्रमात्मक सर्प-ज्ञान या सृष्टि-ज्ञान नष्ट हो जायगा। उस 
समय इस सृष्टि-स्थित्ति-प्ररुँय रूपी अभ्रमात्मक ज्ञान को ब्रह्म में 
आरोपित कहने के अतिरिक्त और त्‌ क्‍या कह सकता है? अनादि 
प्रवाह के रूप में सृष्टि की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो 
आती रहे, उसके निर्णय में लाभ-हानि कुछ भी नहीं है। 
करामलूक' की तरह ब्रह्मतत्त्व का प्रत्मक्ष न होने पर इस प्रश्न 
की पूरी मीमांसा नहीं हो सकती; और उस समय फिर प्रश्न भी 
नहीं उठता, उत्तर की भी आवश्यकता नहीं होती ! ब्रह्मतत्व का 
आस्वाद उस समय मकास्वादन' की तरह होता है। 

शिष्य---तों फिर इतना विचार करके क्‍या होगा ? 

स्वामीजी---उस विषय को समझने के लिए विचार है। परन्तु 
सत्य वस्तु विचार से परे है-- नेषा तर्कण मतिरापनेया । 

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य स्वामीजी के साथ मठ 
में आकर उपस्थित हुआ। मठ में आकर स्वामीजीं ने मठ के 
संन्‍्यांसी तथों ब्रह्मंचारियों को आज के ब्रह्मविचार का संक्षिप्त 
सार॑ समझा दिया और उठते उठते शिष्य से कहने लगे, 
मायमात्मा बलहीमेन लभ्य॒ः । 


परिच्छेद २३ 
स्‍्थान--बेलड सठ (निर्माण के समय ) 
बर्णे-- १८९८ ईसबवी 


विधय--मारत की उन्नति का उपाय कया है ?--दूसरों के लिए कर्म का 
अनुष्ठान या कमंयोग । 





शिष्य--स्वामीजी, आप इस देश में वक्‍तुता क्‍यों नहीं देते ? 
वकतृता के प्रभाव से यूरोप-अमरीका को मतवाला बना आये 
परन्तु भारत में लौटकर आपका उस विषय में यत्न और अनुराग 
क्यों घट गया, इसका कारण समझ में नहीं आता । हमारी समझे 
में तो पावचात्य देशों के बजाय यहीं पर उस प्रकार की चेष्टा की 
अधिक आवश्यकता है । 

स्वामीजी--इस देश में पहले जमीन तेयार करनी होगी। 
'तब बीज बोने से वृक्ष उगेगा। पादइचात्य की भूमि ही इस समय 
बीज बोने के योग्य है, बहुत उरवरा है। उस देश के लोग अब भोग 
की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं । भोग से तृप्त होकर अब 
उनका मन उसमें और अधिक शान्ति नहीं पा रहा है। वे एक 
घोर अभाव का अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश में न तो 
भोग है और न योग ही। भोग की इच्छा कुछ तृप्त हो जाने पर 
ही लोग योग की बात सुनते या समझते हैं। अन्न के अभाव से 
क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत में 
आपषण देने से क्या होगा ? 

शिष्य--क्यों, आपने ही तो कभी कभी कहा है, यह देश घरमम- 
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भूमि है। इस देश में लोग जैसे धर्म की बात समझते हैं और 
कार्यरूप में धर्म का अनुष्ठान करते हैं वसा दूसरे देशों में नहीं है। 
तो फिर आपके ओजस्वी भाषणों से क्‍यों न देश मतवाला हो 
उठेगा--क्यों न फर्क होगा ? 

स्वामीजी--अरे, धर्म-कर्म करने के लिए पहले कम अवतार 
की पूजा करनी चाहिए। पेट है वह कर्म । पहले इसे ठण्डा किये 
बिना तेरी धर्म-कर्म की बात कोई ग्रहण नहीं करेगा । देखता नहीं 
पेट की चिन्ता से भारत बेचेन है। विदेशियों के साथ मुकाबला 
करना, वाणिज्य में अबाध निर्यात, और सब से बढ़कर तुम लोगों 
के आपस के घृणित दाससुलभ ईर्ष्या ने ही तुम्हारे देश की अस्थि- 
मज्जा को खा डाला है। धर्म की कथा सुनाना हो तो पहले इस 
देश के लोगों के पेट की चिन्ता को दूर करना होगा। नहीं तो 
केवल व्याख्यान देने से विशेष लाभ न होगा । 

शिष्प---तो हमें अब क्‍या करना चाहिए ? 

स्वामीजी--पहले कुछ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है--जो 
अपने परिवार के लिए न सोचकर दूसरों के लिए जीवन का उत्सगें 
करने को तैयार हों। इसीलिए में मठ की स्थापना करके कुछ 
बालसंन्यासियों को उसी रूप में तैयार कर रहा हूँ । शिक्षा समाप्त 
होने पर, ये लोग द्वार द्वार पर जाकर सभी को उनकी वतेमाल 
शोचनीय स्थिति समझायेंगे; उस स्थिति से उन्नति किस प्रकार 
हो सकती है, इस विषय में उपदेश देंगे और साथ ही साथ धर्म 
के महान तत्त्वों को सरल भाषा में उन्हें साफ साफ समझा देंगे। 
तुम्हारे देश की साधारण जनता मानों एक सोया हुआ विराट 
जानवर ([शंधधआ ) है। इस देश की यह जो विश्वविद्यालय 
की शिक्षा है उससे देश के अधिक से अधिक एक या दो प्रतिशत 
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अयकि्ति लाभ उठा रहे हैं। जो लोग शिक्षा पा रहे हैं वे भी देश 
के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सक रहे हैं। बचारे करें भी तो 
कैसे ? कालेज से निकल कर ही देखता है कि वह सात बच्चों 
का बाप बन गया है! उस समय जैसे लेसे (किसी क्लर्की या डिप्टी 
मैजिस्ट्रेट की नौकरी स्वीकार कर लेता है--बस यही हुआ शिक्षा 
का परिणाम ! उसके बाद गृहस्थी के भार से उच्च कर्म और 
चिन्तन करने का उसको फिर समय कहाँ ? जब अपना स्वार्थ ही 
सिद्ध नहीं होता, तब वह दूसरों के लिए क्या करेगा ? 
शिष्य---तो कमा इसका कोई उपाय नहीं है ? 
स्वामीजी--अवश्य है ! यह सनातन धर्म का देश है। यह देश 
गिर अवश्य गया है, परन्तु निइयय फिर उठेगा। और ऐसा उठेगा 
कि दुनिया देखकर दंग रह जायगी । देखा नहीं है, नदी या समुद्र 
में लहरें जितनी नीचे उतरती हैं उसके बाद उतनी ही जोर से 
ऊपर उठती हैं--यहाँ पर भी उसी प्रक्रार होगा। देखता नहीं है, 
“-पूर्वाकाश में अरुणोदय हुआ है, सूर्य उदित होने में अब अधिक 
विलम्ब नहीं है। तुम लोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो 
जाओ--गहस्थी करके क्‍या होगा ? तुम लोगों का अब काम है 
देश देश में, गाँव गाँव में जाकर देश के लोगों को समझा देना क्रि 
अधिक आहरूस्य करके बेठे रहमे से काम न चछेगा। शिक्षाविद्ीर, 
भर्मंविहीन बतेमान अवतर्ति की बात उन्हें समझाकर कहो,-- 
भाई, सब उठो, जागो, और कितने दिन सोओगे ?” और शास्त्र 
के महान्‌ सत्यों को सरछ करके उत्हें जाकर समझा दो। इकने 
वित इस देश के ब्राह्मगगण धर्म पर एकाधिकार करके बेठे के। 
कारू के ख्लोत में बह जब और अधिक टिक सहीं सका है, को तू 
अमन खाकर ऐसी व्यकस्था कर कि देश के तभी लोग उच्च धममें को 
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प्राप्त कर सकें। सभ्नी को जाकर समझा दो कि ब्राह्मणों की तरह 
तुम्हारा भी धर्म में एक-प्ता अधिकार है। चाण्डाल तक को भी 
इस अग्ति-मन्त्र में दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, 
वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ-जीवन के अत्यावश्यक विषयों का 
उपदेश दो। नहीं तो तुम्हारे लिखने पढ़ने को घिक्कार--और 
तुम्हारे वेद-वेदान्त पढ़ने को भी धिक्‍कार ! 

शिष्य--महाराज, हममें वह शक्ति कहाँ है? यदि आपकी 
शतांश शक्ति भी हममें होती तो हम स्वयं धन्य हो जाते और 
दूसरों को भी धन्य कर सकते ! 

स्वामीजी--छत्‌ मूर्ख ! शक्ति क्‍या कोई दूसरा देता है ? बह 
तेरे भीतर ही मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होती । 
तृ काम में लग जा; फिर देखेगा, इतनी शक्ति आयगी कि तू उसे 
सम्भाल न सकेगा। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर 
की शक्ति जाग उठती है; दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से 
धीरे धीरे हृदय में सिह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से 
में इतना स्नेह करता हूँ, परन्तु यदि तुम लोग दूसरों के लिए 
परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी उसे देखकर मुझे 
प्रसन्नता ही होगी । 

शिव्य-- परन्तु महाराज, जो लोग ,मुझ् पर निर्भर हैं उनका 
क्या होगा ? 

स्वासीजी--यदि तू दूसरों के किए प्राण देने को तेग्रार हो 
जाता है, तो भगवान उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही । न 
हि क़ल्याणकुृत्‌ कविजलत दुरमेति तात मच्छति, गीता में पढ़ा है त ? 

शझिख्झच--जी हाँ । 

स्वास्रीज़ी---लाग ही असली कात है। त्यागी को बिना कोई 
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दूसरों के लिए सोलह आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता। 
त्यागी सभी को समभाव से देखता है--सभी की सेवा में रूूमा 
रहता है। वेदान्त में भी पढ़ा है, सभी को समभाव से देखना 
होगा; तो फिर एक स्त्री और कुछ बच्चों को अपना समझकर 
अधिक क्‍यों मानेगा ? तेरे दरवाजे पर स्वयं नारायण दरिंद्र के 
भेष में आकर अनाहार से मृतप्राय होकर पड़े हैं। उन्हें कुछ न 
देकर केवल अपना और अपने स्त्री-पुत्रों का पेट भाँति भाँति के 
व्यंजनों से भरना यह तो पशुओं का काम है । 

शिष्य--महाराज, दूसरों के लिए काम करने के लिए समय 
समय पर बहुधा धन की भी आवश्यकता होती है। वह कहाँ से 
आयगा ? 

स्वामीजी--में कहता हूँ, जितनी शक्ति है, पहले उतना ही 
कार्य कर। धन के अभाव से यदि कुछ नही दे सकता तो न सही, 
पर एक मीठी बात या एक दो सदपदेश तो उन्हें दे सकता है, 
क्या इसमें भी धन की आवश्यकता है ? 

शिष्य--जी हाँ, इतना में कर सकता हें । 

स्वामीजी--- हाँ, कर सकता हूं,--केवल मुंह से कहने से काम 
नहीं बनेगा। जो कर सकता है--वह मुझे करके दिखा, तब 
जानंगा---तेरा मेरे पास आना सफल हुआ। काम में लग जा--- 
कितने दिनों के लिए है यह जीवन ? संसार में जब आया है, तब 
एक स्मृति छोड़कर जा। वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट 
होते रहते हैं--उसी प्रकार जन्म लेने और मरने की इच्छा क्‍या 
मनुष्य की कभी होती है ? मुझे कार्ये द्वारा दिखा दे कि तेरा 
वेदान्त पढ़ना सार्थक हुआ है। जाकर सभी को यह बात सुना 
तुम्हारे भीतर अनन्त शक्ति मौजूद है, उसी शक्ति को जागृत 


वरिक्छेद २३ २०९ 


करो ।' केवल अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेने से क्या होगा ? मुक्ति की 
कामना भी तो महा स्वार्थपरता है। छोड़ दे ध्यान, छोड़ दे मुक्ति 
की आकांक्षा--में ज़िस काम में लगा हूँ उसी काम में लग जा। 

शिष्य विस्मित होकर सुनने लूगा। स्वामीजी फिर कहने रूगे--- 

“तुम लोग इसी प्रकार जमीन तेयार करो जाकर। बाद में मेरे 
जैसे हजार हजार विवेकानन्द भाषण देने के लिए नरलोक में 
दरीर धारण करेंगे; उसकी चिन्ता नहीं है। यह देख न, हममें 
(श्रीरामकुष्ण के शिष्यों में) जो लोग पहले सोचा करते थे कि 
उनमें कोई शक्ति नहीं है, वे ही अब अनाथाश्रम, दुशिक्षकोष 
आदि कितनी ही संस्थाएं खोल रहे हैं। देखता नहीं है, निवेदिता 
ने अंग्रेज की लड़की होकर भी, तुम लोगों की सेवा करना सीखा 
है ? और तुम लोग अपने ही देशवासियों के लिए ऐसा नहीं कर 
सकोगे ? जहाँ पर महामारी हुई हो, जहाँ पर जीवों को दुःख ही 
दुःख हो, जहाँ दुर्भिक्ष पड़ा हो--चला जा उस ओर । अधिक से 
अधिक क्‍या होगा, मर ही तो जायगा। मेरे तेरे जैसे न जाने 
कितने कीड़े पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इससे दुनिया 
को क्या हानि-लाभ है। एक महान्‌ उद्देश्य लेकर मर जा। मर तो 
जायगा ही; पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है ! इस भाव 
का घर धर में प्रचार कर, अपना और देश का कल्याण होगा। 
तुम्हीं लोग देश की आशा हो। तुम्हें कर्मंविहीत देखकर मुझे 
बड़ा कष्ट होता है। लग जा--काम में लग जा। विलम्ब न कर 
--मत्यु तो दिनोंदिन निकट आ रही है ! बाद में करूँगा कहकर 
ओर बेठा न रह--यदि बैठा रहेगा, तो फिर तुझसे कुछ भी न 
हो सकेगा । 





हर 
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विषय--ज्ञानयोग व निविकल्प समाधि--समी लोग एक दिन ब्रह्म वस्तु 
को प्राप्त करेंगे। -. 





शिष्य--स्वामीजी, ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य वस्तु है तो फिर 
जगत्‌ में इतनी विचित्रताएँ क्‍यों देखी जाती हैं ? 

स्वामीजी--ब्रह्म वस्तु को (यह सत्य हो अथवा जो कुछ भी 
ही) कौन जानता है बोल ? जगत्‌ को हम देखते हैं और उसकी 
सत्यता में दृ्ठ विश्वास रखते हैं। परन्तु सृष्टि की विचित्रता को 
सत्य मानकर विचारपथ में अग्रसर हो समय पर मूल एकत्व को 
पहुँच सकते हैं। यदि तू इस एकत्व में स्थिर हो सकता, तो फिर 
इस विचितन्नता को नहीं देखता । 

शिष्य--महाराज॑, यदि एकत्व में ही अवस्थित हो सकता तो 
भ्रदन ही क्‍यों करता ? में जब विचित्रता को देखकर ही प्रइन कर 
रहा हूँ, तो उसे अवश्य ही सत्य मान रहा हैं । 

स्वामीजी---अच्छी बात है। सृष्टि की त्रिचित्रता को देखकर 
उसे सत्य मानते हुए मूल एकत्व के अनुसन्धान को जास्‍्त्रों में 
व्यतिरिकी विचार कहा गया है अर्थात्‌ अभाव था असत्य वस्तु को 
भाव या सत्य वस्तु मानकर विचार द्वारा यह प्रमाणित करना 
कि, वह भाव वस्तु नहीं वरन्‌ अभाव वस्तु है, व्यतिरेक कहलाता 
है। तू उसी प्रकार मिथ्या को सत्य मानकर सत्य में पहुँचने की 
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बात कह रहा है--क्यों यही है न ! 

शिष्य--जी हाँ, परन्तु में भाव को ही सत्य कहता हूँ और 
भावविहीनता को ही म्लिथ्या मानता हूं। 

स्वामीजी---अच्छा । अब देख, वेद कह रहे हैं---एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ । यदि वास्तव में एक ब्रह्म ही है, तो तेरा नानात्व तो 
मिथ्या हो रहा है। बेद तो मानता है न ? 

शिष्य--वेद की बात में अवश्य मानता हूँ। परन्तु यदि कोई 
न माने तो उसे भी तो समझाना होगा ? 

स्वामीजी--वह भी हो सकता है। जड़विज्ञान की सहायता से 
उसे पहले अच्छी तरह से दिखा देना चाहिए कि इन्द्रियों से उत्पन्न 
भ्रत्यक्ष पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। इन्द्रियाँ भी गलत 
साक्ष देती हैं, और वास्तविक सत्य वस्तु हमारे मत, इन्द्रिय तथा 
बुद्धि से परे है। उसके बाद उससे कहना चाहिए कि मन, बुद्धि 
और इन्द्रियों से परे जाने का उपाय भी है। उसे ऋषियों ने योग 
कहा है। योग अनुष्ठास पर निर्भर है--उसे प्रत्यक्ष रूप से करना 
चाहिए--विश्वास करो या न करो, अमल करने से ही फल प्राप्त 
किया जाता है। करके देख--होता है या नहीं। मेंने वास्तव में 
देखा है, ऋषियों ने जो कुछ कहा है सब सत्य है। यह देख, तू 
जिसे विचित्रता कह रहा है, वह एक समय लप्त हो जाती है, 
अनुभत नहीं होती । यह मेंने स्वयं अपने जीवन में श्रीरामकृष्ण 
की कृपा से प्रत्यक्ष किया है। 

शिष्य---ऐसा कब किया है ? 

स्वामीजी--एक दिन श्रीरामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर के बगीचे में 
मुझे स्पर्श किया था। उमके स्पर्श करते ही मेंने देखा कि. घरबार, 
दरवाजा-बरशामदा, पेड़-पौधे, चन्द्र-सूर्य, सभी मानो आकाश में लीन 
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हो रहे हैं। धीरे धीरे आकाश भी न जाने कहाँ विलीन हो गया 
“उसके बाद जो प्रत्यक्ष हुआ था, वह बिलकुरू याद नहीं है, 
परन्तु हाँ इतना याद है कि उस प्रकार ,के परिवर्तेत को देखकर 
मुझे बड़ा भय रूगा था--चीत्कार करके श्रीरामक्ृष्ण से कहा था, 
अरे, तुम मेरा यह क्‍या कर रहे हो जी; मेरे माँ-बाप जो हैं ।' 
इस पर श्रीरामकृष्ण ने हँसते हुए _तो अब रहने दे” कहकर फिर 
स्पर्श किया । उस समय धीरे घीरे फिर देखा घरबार, दरवाजा- 
बरामदा--जो जैसा था ठीक उसी प्रकार है। कसा अनुभव था ! 
और एक दिन--अमरीका में भी एक तालाब के किनारे ठीक 
वेसा ही हुआ था । 

शिष्य विस्मित होकर सुन रहा था। थोड़ी देर बाद बोला, 
“अच्छा महाराज, ऐसी स्थिति मस्तिष्क के विकार से भी हो 
सकती है ? और एक बात--उस स्थिति में क्या आपको किसी 
विशेष आनन्द की उपलब्धि हुई थी ? ” 

स्वामीजी--जब रोग के प्रभाव से नहीं, नशा पीकर नहीं, तरह 
तरह के दम लगाकर भी नहीं, वरन स्वाभाविक मनुष्य की स्वस्थ 
दशा में यह स्थिति होती है, तो उसे मस्तिष्क का विकार कैसे कहा 
जा सकता है, विशेषत: जब उस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने की 
बात वेदों में भी वणित है तथा पूर्व आचार्यों तथा ऋषियों के 
आप्तवाक्यों से भी मिलती है। मुझे क्‍या अन्त में तूने विकृत- 
मस्तिष्क ठहराया ? 

शिष्य--नहीं महाराज, में यह नहीं कह रहा हूं। शास्त्र में 
जब इस अ्रकार एकत्व की अनुभूति के सेकड़ों उदाहरण हैं तथा 
आप भी जब कह रहे हैं कि यह हाथ पर रखे हुए आंवले की 
सरह प्रत्यक्ष सिद्ध है, और आपकी अपरोक्षानुभति जब वेदादि 
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शास्त्रोक्त वांक्यों के अनुरूप है, तब सचमृच इसे मिथ्या कहने का 
साहस नहीं होता । श्रीशंकराचार्यजी ने भी कहा है--क्व गत 
केन वा नीतम्‌' इत्यादि । 

स्वामीजी--जान लेना, यह एकत्वज्ञान होने पर--जिसे तुम्हारे 
शास्त्र में ब्रह्मानुभति कहा है--जीव को फिर भय नहीं रहता; 
जन्ममृत्यु का बन्धन छिन्न हो जाता है। इस निनन्‍्दनीय काम- 
कांचन में बद्ध रहकर जीव उस ब्रह्मानन्द को प्राप्त नहीं कर 
सकते। उस परमानन्द को प्राप्त होने पर, जगत्‌ के सुखःदुख से 
जीव फिर अभिभूत नहीं होता । 

शिष्य---अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है, और यदि हम 
वास्तव में पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप हैं तो फिर उस प्रकार की 
समाधि द्वारा सुख प्राप्त करने में हमारी चेष्टा क्‍यों नहीं होती ? 
हम तुच्छ काम-कांचन के प्रलोभन में पड़कर बार बार मृत्यु की 
ही ओर क्‍यों दौड़ रहे हैं ? 

स्वामीजी--क्या तू समझ रहा है कि उस शक्ति को प्राप्त करने 
के लिए जीव का आग्रह नहीं है ? जरा सोचकर देख--तब समझ 
सकेगा कि तू जो भी कुछ कर रहा है, वह भूमासुख की आशा से 
ही कर रहा है। परन्तु सभी इस बात को समझ नहीं पाते। उस 
परमानन्द को प्राप्त करने की इच्छा आन्रद्मस्तम्ब तक सभी में 
पूर्ण रूप से मोजूद है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म सभी के हृदय के भीतर 
है। तू भी वही पूर्ण ब्रह्म है। इसी मुह्॒त में ठीक ठीक सोचते 
पर उस बात की अनुभूति होती है। केवल अनुभूति की ही कमी 
है। तू जो नौकरी करके स्त्री-पुत्रों के लिए इतना परिश्रम कर 
रहा है उसका भी उद्देश्य उस सच्चिदानन्द की प्राप्ति ही है। इस 
मोह के दांवपेंच में पड़कर, मार खा-खाकर धीरे धीरे अपने स्वरूप 
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पर दृष्टि पड़ेगी। वासमा है, इसलिए मार खा रहा है ओर आगे 
भी खायगा। बस, इसी प्रकार मार खा-खाकर अपनी ओर दृष्टि 
पडेगी । प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी समय अवदय ही पड़ेगी। 
अन्तर इतना ही है कि किसी की इसी जन्म में और किसी की 
लाखों जन्मों के बाद पड़ती है। 

शिष्य--महाराज, यह ज्ञान आपका आशीर्वाद और श्रीराम- 
कृष्ण की कृपा हुए बिना कभी भी नहीं होगा। 

स्थामीजी--श्री रामकृष्ण की कृपारूपी हवा तो बह ही रही है, 
तू पाल उठा दे न। जब जो कुछ कर, खूब दिल से कर। दिन- 
रात सोच में सच्चिदानन्दस्वरूप हू---मुझे फिर भयचिन्ता क्या 
है? यह देह, मन, बुद्धि सभी क्षणिक हैं, इसके परे जो कुछ है 
वही में हूं ।' 

शिष्य--महाराज, न जाने क्‍या बात है, यह भाव क्षण भर के 
लिए आकर फिर उसी समय उड़ जाता है, और फिर उसी व्यर्थ 
के संसार का चिन्तन करने लगता हूँ। 

स्वामीजी--ऐसा पहलेपहल हुआ करता है। पर धीरे घीरे 
सब सूधर जायगा। परन्तु ध्यान रखना कि सफलता के लिए मन 
की बहुत तीव्रता और एकान्तिक इच्छा चाहिए। तू सदा सोचा 
कर कि में नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव हूँ । क्या में कभी अनुचित 
काम कर सकता हूँ ? क्‍या में मामूली काम-कांचन के छोभ में 
पड़कर साधारण जीबों की तरह मुग्ध बन सकता हूँ ?' इस प्रकार 
धीरे धीरे मन में बल आयगा। तभी तो पूर्ण कल्याण होगा । 

शिष्य--महाराज, कभी कभी मन में बहुत बल आ जाता है। 
पर फिर सोचने लगता हूँ, डिप्टी मेजिस्ट्रेट की नौकरी के लिए 
परीक्षा दँ--धन आयगा, मात होगा, बड़े आनन्द में रहूँगा । 
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स्वास्रीजी---मन में जब ऐसी बालें आयें तब विचार में रूग 
जाया कर। तूने तो वेदान्त पढ़ा है ?--सोते समय भी विद्यार 
रूपी तलवार सिरहाने रखकर सोया कर, ताकि स्थप्ल में भी 
लोभ सामने न बढ़ण्सके। इसी प्रकार जबरदस्ती वासना का 
त्याग करते करते धीरे धीरे यथार्थ बे्‌राग्य आयगा--तब देखेगा, 
स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। 

शिष्य--अच्छा महाराज, भक्तिश्ञास्त्र में जो कहा है कि अधिक 
वैराग्य होने पर भाव नहीं रहता; क्या यह सत्य है ? 

स्वामीजी---अरे फेंक दे तेरा वह भक्तिशास्त्र, जिसमें ऐसी 
बात है। वेराग्य, विषय-वितृष्णा न होने पर तथा काक-विष्ठा 
की तरह कामिनी-कांचन का त्याग किये बिना “न सिध्यति 
ब्रह्मशतान्तरेषपि, . ब्रह्मा के करोड़ों कल्पों में भी जीव की मुक्ति 
नहीं हो सकती । जप, ध्यान, पूजा, हवन, तपस्या--केवल तीक 
वैराग्य लाने के लिए हैं। जिसने वह नहीं किया, उसका हाल तो 
वैसा ही है जैसा नाव बाँधकर पतवार घलानेवाले का--न धनेन 
न चेज्यया त्यागेनेकेन अमृतत्वमानशु: । 

शिष्य---अच्छा महाराज, क्‍या काम-कांचन त्याग देने से ही 
सब कुछ होता है ! 

स्वामीजी--उन दोनों को त्यागने के बाद भी अनेक कढिनाइयाँ 
हैं। जैसे उनके बाद आती है--लोकप्रसिद्धि ! उसे ऐसा वसा 
आदमी सम्भाल नहीं सकता । लोग मान देते रहते हैं, नाना प्रकार 
के भोग आकर जुटते हैं। इसी में त्यामियों में से भी बारह आना 
लोग फेस जाते हैं। यह जो मठ आदि बनवा रहा हूँ, और दूसरों 
के लिए नाना प्रकार के काम कर रहा हूं उससे प्रशंसा हो रही 
है। कौन जाने मुझे ही फिर इस जगत्‌ में लौटकर आना पड़े ! 
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शिष्य--महारांज, आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर हम 
कहाँ जायें ? 

स्वामीजी---संसार में है इसमें भय क्या है? “अभी: अभी: 
अभी :--भय का त्याग कर ! नाग महाशय'को देखा है न ? वे 
संसार में रहकर भी संन्यासी से बढ़कर हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक 
देखने में नहीं आते। गृहस्थ यदि कोई हो तो नाग महाशय की 
तरह हो । नाग महाशय समस्त पूर्व बंग को आलोकित किये हुए 
हैं। उस देश के लोगों से कहना, उनके पास जायें। इससे उन 
लोगों का कल्याण होगा । 

शिष्य--महाराज, आपने बिलकुल ठीक बात कही है। नाग 
महाशय श्रीरामकृष्ण के लीला-सहचर एवं नम्नता की जीती- 
जागती मूर्ति प्रतीत होते हैं । 

स्वामीजी--यह भी क्‍या कहने की बात है ? में एक बार उनका' 
दर्शन करने जाऊंगा । तू भी चलेगा न ? जल में डबे हुए बड़े 
बड़े मंदान देखने की मेरी तीजब्र इच्छा है। में जाऊंगा, देखूँगा। 
तू उन्हें लिख दे । 

शिष्य--में लिख दूंगा। आपके देवभोग जाने की बात सुनकर 
वे आनन्द से पागल हो जायेंगे। बहुत दिन पहले आपके एक बार 
जाने की बात चली थी, उस पर उन्होंने कहा था, पूर्व बंग 
आपके चरणों की धूलि से तीर्थ बन जायगा ।' 

सस्‍्वामीजी---जानता तो है, नाग महाशय को श्रीरामकृष्ण 
'जलूती हुई आग कहा करते थे। 

शिष्य--जी हाँ, सुना है । 

स्वामीजी--अच्छा, अब रात अधिक हो गयी है। आ, कुछ 
खा ले, फिर जा । 
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शिष्य--जो आज्ञा । 

इसके बाद कुछ प्रसाद पाकर शिष्य कलकत्ता जाते जाते सोचने 
लगा, स्वामीजी अद्भुत पुरुष हैं। मानो साक्षात्‌ ज्ञानमूर्ति 
आचायें शंकर |! * 


परिच्छेद ब२्‌५्‌ 
स्थान--बेलुड मठ (निर्माण के समय) 

विषय--णुद्ध ज्ञान व शुद्ध मक्ति एक हैं--पूर्णप्रश न होने पर प्रेम की 
अनुभुति असम्मव है--यथार्थ ज्ञान और मक्ति जब तक प्राप्त न हों, तमी 
तक विवाद है--धर्मराज्य में वर्तमान भारत में किस प्रकार घम्मं का 
अनुष्ठान करना उचित है--श्रीरामचन्द्र, महावीर तथा गीताकार श्रीकृष्ण 
की पूजा का प्रचछन करना आवश्यक है--अवतारी महापुरुषों के आविर्माव 
का कारण और श्रीरामकृष्णदेव का माहात्म्य । 


शिष्य--स्वामीजी, ज्ञान ओर भक्ति का मेल किस प्रकार हो 
सकता है। देखता हूँ, भक्ति मार्ग का अवलम्बन करनेवाले तो 
आचाये शंकर का नाम सुनते ही कानों में उंगली दे देते हैं, 
और उधर ज्ञानपन्थी लोग भक्तों का आकुल ऋम्दन, उल्लास व 
नृत्यगीत आदि देखकर कहते हैं, वे एक प्रकार के पागल हैं । 

स्वामीजी--बात क्‍या हैं, जानता है ? गौण ज्ञान और गोौण 
भक्ति लेकर ही विवाद उपस्थित होता है। श्रीरामकृष्ण की 
भूत-बन्दर की कहानी * तो सुनी है न ? 

शिष्य---जी हाँ ! 

स्वामीजी--परन्तु मुख्य भक्ति और मुख्य ज्ञान में कोई अन्तर 
नहीं है। मुख्य भक्ति का अर्थ है--भगवान की प्रेम के रूप में 

+ शिव और राम में युद्ध हुआ था। यहाँ पर राम के गुरु हैं शिव और 
शिव के गुरु हैं राम; अतः: युद्ध के बाद दोनों में मेल भी हुआ। परन्तु 


शिव के घेले भूत-प्रेत तथा राम के चेले बन्दरों का आपस का झगड़ा-पझंझट 
उस दिन से लेकर आज तक न मिटा । 
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उपलब्धि करना। यदि त्‌ सर्वत्र सभी के बीच में भगवान की 
प्रेमभूति का दर्शन करता है तो फिर हिंसा-द्वेष किससे करेगा ? बह 
प्रेभानभूति जरा सी वासना के रहते---जिसे श्रीरामकृष्ण काम- 
कांचन के प्रति आस॑क्ति कहा करते थे--प्राप्त नहीं हो सकती ॥ 
सम्पूर्ण प्रेमानुभूति में देहबुद्धि तक नहीं रहती । और मुख्य ज्ञान 
का अर्थ है सर्वत्र एकल्व की अनुभूति, आत्मस्वरूप का सववेत्र दर्शन, 
पर वह जरा सी भी अहंबुद्धि के रहते प्राप्त नहीं हो सकता । 
शिष्य---लो क्‍या आप जिसे प्रेम कहते हैं वही परम ज्ञान है ? 
स्वामीजी--नहीं तो क्‍या ? प््णप्रज्ञ न होने पर किसी को 
प्रेमानुभूति नहीं होती। देखता है न, वेदान्तशास्त्र में श्रह्म को 
सच्चिदानन्द कहा है। उस सच्चिदानन्द शब्द का अर्थ है--सत्‌ 
यानी अस्तित्व, चित्‌ अर्थात्‌ चेतन्य या ज्ञान और आनन्द अर्थात्‌ 
प्रेम । भगवान के सत्‌' भाव के विषय में भक्त व ज्ञानी के बीच 
में कोई विवाद नहीं है। परन्तु ज्ञानमार्गी ब्रह्म के चित्‌ या चेतन्य 
ससा पर ही सदा अधिक जोर देते हैं और भक्तगण सदा आनन्द 
सत्ता पर दृष्टि रखते हैं। परन्तु चित्‌' स्वरूप की अनुभूति होने 
के साथ ही आनन्दस्वरूप की भी उपलब्धि हो जाती है क्‍योंकि 
जो चित्‌ है, वही आनन्द है। 
शिष्य--तो फिर भारतवर्ष में इतना साम्प्रदायिक भाव प्रबल 
क्यों है और ज्ञान तथा भक्तिशास्त्रों में भी इतना विरोध क्यों है ! 
स्वामीजी---देख, गौणभाव लेकर अर्थात्‌ जिन भावों को 
पकड़कर मनुष्य यथार्थ ज्ञान अथवा यथार्थ भक्ति को प्राप्त करने 
के लिए अग्रसर होते हैं उन्हीं पर सारी मारपीट होते देखी जाती 
है। तेरी क्या राय है ? उद्देश्य बड़ा है या उपाय बड़े हैं? निश्चय 
है कि उद्देदय से उपाय कमी बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि,. 
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अधिकारियों की भिन्नता से एक ही उद्देश्य की प्राप्ति अनेक उपायों 
से होती है। तू यह जो देख रहा है कि जप-ध्यान, पूजा-होम 
आदि धर्म के अंग हैं, सो ये सभी उपाय हैं और पराभक्ति अथवा 
'परकब्रह्म स्वरूप का दर्शन ही मुख्य उद्देश्य है।” अत: जरा गौर से 
देखने पर ही समझ सकेगा कि विवाद किस पर हो रहा है। एक 
व्यक्ति कह रहा है कि पूर्व की ओर मुँह करके बेठकर पुकारने से 
ईश्वर प्राप्त होता है; और एक व्यक्तित कहता है, नहीं, पश्चिम 
की ओर मुँह करके बेठना होगा । सम्भव है किसी व्यक्ति ने वर्षों 
पहले पूर्व की ओर मुंह करके बैठकर ध्यान-भजन करके ईइ्वर- 
लाभ किया हो, तो उसके अन॒यायी यह देखकर उसी समय से उस 
मत का प्रचार करते हुए कहने लगे, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे 
बिना ईव्वर-प्राप्ति नहीं हो सकती; और एक दल ने कहा, यह 
केसी बात हैं? हमने तो सुना है, पश्चिम की ओर मूह करके 
बेठकर अमुक ने ईइवर को प्राप्त किया है? --दूसरा बोला, 
'हम तुम्हारा वह मत नहीं मानते।' बस, इसी प्रकार दलबन्दी का 
जन्म हो गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने, सम्भव है, हरिनाम' 
का जप करके पराभक्त को प्राप्त किया हो; उसी समय शास्त्र 
बन गया, नास्त्येब गतिरन्यथा'। फिर कोई अल्लाह कहकर सिद्ध 
हुए और उसी समय उनका एक दूसरा अलग मत चलने लगा। 
हमें अब देखना होगा, इन सब जप, पूजा आदि की जड़ कहाँ है ? 
यह जड़ है श्रद्धा । संस्कृत भाषा के श्रद्धा' शब्द को समझाने 
योग्य कोई शब्द हमारी भाषा में नहीं है। उपनिषद्‌ में बतलाया 
है, यही श्रद्धा नचिकेता के हृदय में प्रविष्ट हुई थी। एकाग्रता" 
शब्द द्वारा भी श्रद्धा शब्द का समस्त भाव प्रकट नहीं होता | 
मरे मत से संस्कृत श्रद्धा शब्द का निकटतम अर्थ 'एकाग्रनिष्ठा 
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शब्द द्वारा व्यक्त हो सकता है। निष्ठा के साथ एकाग्र मन से 
किसी भी तत्व का चिन्तन करते रहने पर तू देखेगा कि मन की 
गति धीरे धीरे एकत्व की ओर चली है अथवा सच्चिदानन्द स्वरूप 
की अनुभूति की ओर जा रही है। भक्ति ओर ज्ञानशास्त्र दोनों 
ही उसी प्रकार एक एक निष्ठा को जीवन में लाने के लिए मनुष्य 
को विशद रूप से उपदेश कर रहे हैं। युगपरम्परा से विकृत भाव 
धारण करके वे ही सब महान्‌ सत्य धीरे धीरे देशाचार में 
परिणत हुए हैं। केवल तुम्हारे भारतवर्ष में ही ऐसा नहीं हुआ 
है--पृथ्वी की सभी जातियों में और सभी समाजों में ऐसा हुआ 
है। विचारविहीन साधारण जीव, उन बातों को लेकर उसी समय 
से आपस में लड़कर मर रहे है। जड़ को भूल गये इसीलिए तो 
इतनी मारकाट हो रही है। 

शिष्य--महा राज, तो अब उपाय क्‍या है ? 

स्वामीजी--पहले जैसी यथार्थ श्रद्धा लानी होगी। व्यर्थ की 
बातों को जड़ से निकाल डालना होगा। सभी मतों में, सभी 
पन्‍्थों में देश-काल से परे के सत्य अवश्य पाये जाते हैं; परन्तु 
उन पर मेल जम गया है। उन्हें साफ करके यथार्थ तत्त्वों को 
लोगों के सामने रखना होगा, तभी तुम्हारे धर्म और देश का 
भला होगा । 

शिष्य--ऐसा किस प्रकार करना होगा ? 

स्वामीजी--पहलेपहल महापुरुषों की पूजा चलानी होगी। जो 
लोग उन सब सनातन तत्त्वों को प्रत्यक्ष कर गये हैं, उन्हें लोगों 
के सामने आदर्श या इष्ट के रूप में खड़ा करना होगा, जैसे 
भारतवर्ष में श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, महावीर तथा श्री रामकृष्ण ) 
देश में श्रीरामचन्द्र ओर महावीर की पूजा चला दे तो देखूं ? 
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बन्दावनलीला-फीला अब रख दे। गीता रूपी सिहनाद करने वाले 
श्रीकृष्ण की पूजा चला दे; शक्ति की पूजा चला दे ! 

शिष्य--क्यों, वन्दावनलीला क्या बुरी है, ? 

स्वामीजी--इस समय श्रीकृष्ण की उस प्रकार की पूजा से 
खुम्हारे देश का कल्याण न होगा। बंसी बजाकर अब देश का 
कल्याण न होगा । अब चाहिए महान्‌ त्याग, महान्‌ निष्ठा, महान्‌ 
धैय और स्वार्थगन्धशून्य शुद्ध बुद्धि की सहायता से महान्‌ उद्यम 
प्रकट करके सभी बातें ठीक ठीक जानने के लिए कमर कसकर 
छग जाना । 

शिष्य--महाराज, तो क्या आपकी राय में वुन्दावनलीला सत्य 
नहीं है ! 

सस्‍्वामीजी--यह कौन कहता है। उस हीला की यथार्थ धारणा 
तथा उपलब्धि करने के लिए बहुत उच्च साधना की आवश्यकता 
है। इस घोर कामकांचनासक्ति के यग में उस लीला के उच्च 
भाव की धारणा कोई नहीं कर सकेगा। 

शिष्य---महा राज, तो क्‍या आप कहना चाहते हैं कि जो लोग 
मधुर, सख्य आदि भावों का अवलम्बन कर इस समय साधना कर 
रहे हैं, उनमें से कोई भी यथार्थ पथ पर नहीं जा रहा है ? 

स्वामीजी--मुझे तो ऐसा ही लूगता है--विशेष रूप से वे जो 
मधुर भाव के साधक बताकर अपना परिचय देते हैं उनमें दो एक 
-को छोड़कर बाकी सभी घोर तमोभावापन्न हैं---अस्वाभाविक 
भानसिक दुबंलता से पूर्ण हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब देश 
को उठाने के लिए महावीर की पूजा चलानी होगी, शक्ति की पूजा 
चरूनी होगी, श्रीरामचन्द्र की पूजा घर घर में करनी होगी। तभी 
-तुम्हारा और देश का कल्याण हीमा, दूसरा कोई उपाय मंहीं है। 
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शिष्य--परन्तु महाराज, सुना है श्रीरामकृंष्णदेव तो सभी को 
लेकर संकीतन में विशेष आनन्द करते थे ? 

स्वामीजी--उनकी «बात अछूग है। उनके साथ क्‍या मनुष्य 
की तुलना हो सकती है ? उन्होंने सभी मतों के अनुसार साधना 
करके देखा है--सभी मत एक ही!तत्त्व में पहुँचा देते हैं। उन्होंने 
जो कुछ किया है, वह क्‍या तू या में कर सकता हूँ ? वे कौन थे, 
और कितने बड़े थे, यह हम कोई भी अभी तक समझ नहीं सके । 
इसीलिए में उनकी बात जहाँ-तहाँ नहीं कहता हूँ । वे क्या थे यह 
वे ही जानते थे; उनकी देह ही केवल भनुष्य की थी, आचरण 
में तो उन्हें देवत्व प्राप्त था । 

शिष्य---अच्छा महाराज, क्‍या आप उन्हें अवतार मानते हैं ? 

स्वामीजी--पहले यह बता कि तेरे अवतार' छब्द का अर्थ 
कया है। 

शिष्य--कक्‍यों ? जैसे श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीमौरांग, बुद्ध आदि 
पुरुष । 

स्वामीजी--सूने जिनका नाम लिया, में श्रीरामकृष्ण को उन 
सब से बड़ा मानता हँ--मानना तो छोटी बात है--जानता हूँ । 
रहने दे अब इस बात को, अब इतना ही सु ले--समय और 
समाज के अनुसार जो एक एक महापुरुष धर्म का उद्धार करने आते 
हैं उन्हें महापुरुष कह, या अवतार कह, इसमें कुछ भी अन्तर 
नहीं होता। वे संसार में आकर जीबों को अपना जीवन संगठित 
करने का आदरशों बता जाते हैं। जो जिस समय आते हैं, उस समय 
उन्हीं के आदर्श पर सब कुछ होता है, मनुष्य बनते हैं और सम्प्र- 
दाय चलते रहते हैं। समय पर वे सब सम्प्रदाय विकृत हो जाने 
प्र फिर वैसे ही अन्य संस्कारक आते हैं, यह नियम प्रवाह के रूप 
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में चला आ रहा है। 

शिष्य--महाराज, तो आप श्रीरामकृष्ण को अवतार कहकर 
घोषित क्‍यों नहीं करते ? आप में तो शक्ति--भाषणशक्ति 
काफी हे । 

स्वामीजी---इसका कारण, उनके सम्बन्ध में मेरी अल्पज्ञता 
है। मुझे वे इतने बड़े लूगते हैं कि उनके सम्बन्ध में कुछ भी कहने 
में मुझे भय हैं कि कहीं सत्य का विपर्यास न हो जाय, कहीं में 
अपनी इस अल्पशक्ति के अनुसार उन्हें बड़ा करने के यत्न में उनका 
चित्र अपने ढाँचे में खींचकर उन्हें छोटा ही न कर डाल । 

शिष्य--परन्तु आजकल अनेक लोग तो उन्हें अवतार बताकर 
ही प्रचार कर रहे हैं । 

स्वामीजी--करें । जो जेसा समझ रहा है, वह बेसा कर रहा 
हैं। तेरा वेसा विश्वास हो तो तू भी कर। 

शिष्य---में आप ही को अच्छी तरह समझ नहीं सकता, फिर 
श्रीरामकृष्ण की तो बात दूर रही। ऐसा लगता है कि आपकी 
कृपा का कण पाने से ही में इस जन्म में धन्य हो जाऊँगा। 

आज यहीं पर वार्तालाप समाप्त हुआ और शिष्य स्वामीजी 
की पद्धूलि लेकर घर लोटा। 


परिच्छेद २६ 
स्थाने--बेलड मठ (निर्माण के समय) 
बच..." १८९८ ईसवो 
विदय--धर्म प्राप्त करना हो तो गृहस्थ व संन्‍्यासी दोतों के लिए काम- 
कांचन के प्रति आसक्ति का त्याग करना एक जैसा ही आवश्यक है-- 


कृपासिद्ध किसे कहते हैं--देश-काल मनिमित्त से परे जो राज्य है उसमें कौन 
किस पर कृपा करेगा ? 


शिष्य--महाराज, श्री रामकृष्ण कहा करते थे, कामिनी-कांचन 
का त्याग न करने पर कोई भी धर्मपथ में अग्रसर नहीं हो सकता। 
तो फिर जो लोग गहस्थ हैं, उनके उद्धार का क्‍या उपाय है ? 
उन्हें तो दिनरात उन दोनों को ही लेकर व्यस्त रहना पड़ता है। 

स्थवामीजी---काम-कांचन की आसक्ति न जाने पर, ईश्वर में 
मन नहीं लगता--वह चाहे गृहस्थ हो या संनन्‍्यासी ! इन दो 
चीजों में जब तक मन है, तब तक ठीक ठीक अनुराग, निष्ठा या 
श्रद्धा कभी उत्कषन्न नहीं होगी । 

शिष्य--त्रो क्या फिर गृहस्थों के उद्धार का उपाय है ? 

स्वामीजी---हाँ, उपाय है, क्‍यों नहीं ? छोटी छोटी बासनाओं 
को पूर्ण कर लेना और बड़ी बड़ी का विवेक से त्याग कर देना । 
त्याग के बिना ईइवर की प्राप्ति न होगी--यदि ब्रह्मा स्वयं 
वरदेत---वेदकर्ता ब्रह्मा यदि स्वयं ऐसा कहें, फिर भी न होगा । 

शिष्य---अच्छा महाराज, संन्यास लेने से ही क्या विषय-त्यागर 
होता है! 

स्वामीजी--नहीं, परन्तु संन्वासी लोग काम-कांचन को सम्पूर्ण 
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रूप से छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, परन्तु 
गृहस्थ तो नाव को बाँधकर पतवार चला रहे हैं--यही अन्तर 
है। भोग की आकांक्षा क्या कभी मिटती है रे? भूय एवा- 
भिवर्धते--दिनोंदिन बढ़ती ही रहती है। 

शिष्य--क्यों ? भोग करते करते तंग आने पर अन्त में तो 
वितृष्णा आ सकती है । 

स्वामीजी--धत्‌ छोकरे, कितनों को आती देखी है ? लगातार 
विषयभोग करते रहने पर मन में उन सब विषयों की छाप पड़ 
जाती है--दाग लूग जाता है--मन विषय के रंग में रंग जाता 
है। त्याग, त्याग--यही है मुलमन्त्र । 

शिष्य--क्‍्यों महाराज, ऋषिवाक्य तो है-- गृहेषु प॑चेन्द्रिय- 
निग्रहस्तप:,  निवृत्तरागस्य गृईं तपोवनम्‌ ।' गृहस्थाश्रम में रहकर 
इन्द्रियों को विषयों से अर्थात्‌ रूपरस आदि भोगों से विमुख रखने 
को ही तपस्या कहते हैं; विषयानुराग दूर होने पर गृह ही तपोबन 
बन जाता है। 

स्वामीजी--गृह में रहकर जो लोग काम-कांचन का त्याग कर 
सकते हैं वे धन्य हैं, परन्तु यह कितने कर सकते हैं ? 

शिष्य--परन्तु महाराज, आपने तो थोड़ी ही देर पहले कहा 
था कि संन्यासियों में भी अधिकांशों का सम्पूर्ण रूप से काम- 
कांचन का त्याग नहीं हुआ है ! 

स्वामीजी--हाँ, कहा है; परन्तु यह भी कहा है कि वे त्याग 
के पथ पर चल रहे हैं, वे काम-कांचन के विरुद्ध यक्धक्षेत्र में 
अवतीण्ण हुए हैं। गृहस्थों को अभी तक यह घारणा ही नहीं हुई 
है कि काम-कांचनासक्ति एक विपत्ति है। उनकी आत्मोश्नति के 
लिए चेष्टा ही नहीं हो रही है। उसके विरुद्ध जो यंद्ध करना 
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होगा, यह चिन्ता ही अभी तक उन्हें नहीं हुई है। 

शिष्य---क्यों महाराज, उनमें से भी तो अनेक व्यक्ति उस 
आसक्ति का त्याग करनेण्की चेष्टा कर रहे हैं। 

स्वामीजी---जो लोग कर रहे हैं, वे अवश्य ही धीरे धीरे त्यागी 
बनेंगे; उनकी भी धीरे धीरे काम-कांचन के प्रति आसक्ति कम 
हो जायगी। परन्तु बात यह है,--जाता हूँ, जाऊँगा, होता है, 
होगा,' जो लोग इस प्रकार चल रहे हैं उनका आत्मदर्शन अभी 
बहुत दूर है। परन्तु अभी भगवान को प्राप्त करूँगा, इसी जन्म 
में करूुगा---यह है बीर की बात। ऐसे व्यक्ति सर्वेस्व त्याग देने 
को तेयार होते हैं; शास्त्र में उन्हीं के सम्बन्ध में कहा है-- 
यदहरेव विरजेत्‌, तदहरेव प्रश्नजेत्‌--जिस क्षण वेराग्य उत्पन्न हो 
जायगा उसी क्षण बे संसार का त्याग कर देंगे । 

शिष्य--परन्तु महाराज, श्री रामकृष्ण तो कहा करते थे, ईश्वर- 
कृपा होने पर, उन्हें पुकारने पर वे इन सब आसक्तियों को एक 
पल में मिटा देते हैं। 

सस्‍्वामीजी--हाँ, उनकी कृपा होने पर ऐसा अवश्य होता है, 
परन्तु उनकी कृपा प्राप्त करनी हो तो पहले शुद्ध, पवित्र बन जाना 
चाहिए; कायमनोवाक्य से पवित्र होना चाहिए; तभी उनकी कृपा 
होती है। 

शिष्य--प रन्तु कायमनोवाक्य से यदि संयम कर सके, तो फिर 
कृपा की आवश्यकता ही क्‍या है? तब तो फिर स्वयं अपनी ही 
चेष्टा से आत्मोन्नति की हुई समझी जायगी | 

स्वामीजी--तुझे प्राणपण से चेष्टा करते देखकर ही वे कृपा 
करेंगे। उद्यम या प्रयत्न न करके बैठे रहो तो कमी कृपा न होगी । 

शिष्य--सम्भव है अच्छा बनने की इच्छा सभी की है; परन्तु 
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पता नहीं कि किस दु्ञेय सूत्र से मन निम्नगामी बन जाता है; 
सभी लोग क्‍या यह नहीं चाहते हैं कि में सत्‌ बनूँगा, अच्छा 
बनूगा, ईश्वर को प्राप्त करूँगा ? ' 

स्वामीजी--जिनके मन में उस प्रकार की इच्छा हुई है, याद 
रखना उन्हीं में वेसे बनने की चेष्टा आयी है और वह चेष्टा 
करते करते ही ईश्वर की दया होती है | 

शिष्य--परन्तु महाराज, अनेक अवतारों में तो यह भी देखा 
जाता है कि जिन्हें हम अत्यन्त पापी, व्यभिचारी आदि समझ्षते 
हैं, वे भी साधन-भमजन किये बिना ही, उनकी कृपा से ईश्वर को 
प्राप्त करने में समर्थ हुए थे--इसका क्‍या कारण है ? 

स्वामीजी--याद रखना, उनके मन में अत्यन्त अशान्ति आयी 
थी, भोग करते करते वितृष्णा आ गयी थी, अश्यान्ति से उनका 
हृदय जल रहा था; वे हृदय में इतनी कमी अनुभव कर रहे थे 
कि यदि उन्हें कुछ शान्ति न मिलती तो उनकी देह छूट जाती। 
इसीलिए भगवान की दया हुई थी। वे सब लोग तमोगृण में से 
होकर धममंपथ में उठे थे । 

शिष्य--तमोगण हो या और जो भी कुछ हो, परन्तु उस भाव 
में भी तो उनको ईश्वरप्राप्ति हुई थी ? 

स्वामीजी--क्यों न होगी ? परन्तु पाखाने के दरवाजे से प्रवेश 
न करके सामनेवाले दरवाजे में से होकर मकान में प्रवेश क्‍या 
अच्छा नहीं है ?>-और उस पथ में भी तो इस प्रकार की एक 
परेशानी और चेष्टा है ही कि मन की इस अशास्ति को कंसे 
दूर करूं । 

क्षिष्प--यह ठीक है, परन्तु में समझता हैँ कि जो लोग इन्द्रिय 
आदि का . दमन अथवा काम-कांचन का त्याग करके ईछ्वर को 
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प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हैं, वे प्रयत्तवादी तथा, स्वावलम्बी 
हैं; और जो लोग केवल उनके नाम मात्र पर विश्वास कर निर्भर 
रहते हैं, भगवान समय पर कोम-काचन के प्रति उनकी आसक्ति 
को दूर करके अन्त में फ्रम पद दे ही देले हैं । 

स्वामीजी--हाँ, परन्तु ऐसे छोग बहुत ही कम हैं; सिद्ध होने 
के बाद लोग उन्हें ही क्ृपासिद्ध कहते हैं। परन्तु ज्ञानी ओर भक्त 
दोनों के मत में त्याग ही मलमन्त्र है। 

शिष्य--इसमें फिर सन्देह क्‍या है! श्रीगिरीशचन्द्र घोष 
महाशय ने एक दिन मुझसे कहा था कि, कृपा का कोई नियम 
नहीं है। यदि है तो उसे कृपा नहीं कहा जा सकता। वहाँ पर 
सभी गेरकाननी कारवाहयाँ हो सकती हैं।' 

स्वामीजी--ऐसा नही है रे, ऐसा नही है; घोष महाशैय ने 
जिस स्थिति की बात कही है, वहाँ पर भी कोई अज्ञात कानून या 
नियम अवश्य है। गैर-कानूनी कारवाई है अन्तिम बात--देश-काल- 
निमित्त के परे के स्थान की बात; वहाँ पर कार्य-कारण-सम्बन्ध 
नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कौन किस पर कृपा करेगा ?--वहाँ 
पर सेव्य-सेवक, ध्याता-ध्येय, ज्ञाता-भेय सब एक हो जाते हैं--- 
सभी समरस । 

लिष्य---ती फिर अब आज्ञा दीजिये। आपकी बात सुनकर 
आज वेद॑-वेदान्त का सांर समझ गया । इतने दिन तो केवल बातों 
का आडम्बर मात्र हो रहा था। 

स्वामीजी की पदक लेकर शिष्य कलकत्ते की ओर अग्रसर 
हुआ । 
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स्वान---बेलड भठ (निर्माण के समय) 
बर्षे--- १८९८ ईसवी 
विषय-खाद्याखाश्य का विचार कैसे करना होगा--मांसाहार किसे करना 


उचित है--भारत के वर्णाक्षम धर्म की किस रूप में फिर से उद्धार होने 
की आवदयकता है। 


शिष्य--स्वामीजी, क्‍या खाद्य-अखाद्य के साथ धर्माचरण का 
कुछ सम्बन्ध है ? 

स्वामीजी---थोड़ा बहुत अवश्य है। 

शिष्य--मछली तथा माँस खाना क्‍या उचित तथा आवश्यक है ! 

स्वामीजी---खूब खाओ भाई, इससे जो पाप होगा वह मेरा ।* 
तुम अपने देश के लोगों की ओर एक बार ध्यान से देखो तो, मुँह 
पर मलीनता की छाया--छाती में न साहस, न उल्लास--पेट 
बड़ा, हाथ-परों में शक्ति नहीं---डरपोक और कायर ! 

*» स्वामीजी के इस प्रकार के उत्तर से कोई ऐसा न सोचे कि वे सांस 
खाने में अधिकारी का विचार न करते थे। उनके योग सम्बन्धी दूसरे ग्रन्थों 
में उन्होंने मोजन के सम्बन्ध में यही साधारण नियम बताया है कि दुष्पाच्य 
होने के कारण जिससे अजीर्ण आदि रोगों को उत्पत्ति होती है अथवा वेसा 
ने होने पर मी जिससे शरीर की उष्णता में अकारण वृद्धि होकर इन्द्रिय व 
मन में चंचलता उत्पन्न होती है, उसे सर्व प्रकार से त्यागना चाहिए । अतः 
जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते है, उनमें से जिनकी मांस खाने की 
प्रवृत्ति है, उन्हें स्वामीजी ने पूर्वोक्त दो बातों पर ध्यान रखते हुए मांस 
खाने का उपदेश किया है। नहीं तो एकदम त्याग देने को कहते थे । 
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शकषिष्य---मछली और माँस खाने से यदि उपकार ही होता तो 
बोद्ध तथा वेष्णव घमे में अहिसा को  परमों धर्म: क्‍यों कहा 
गया है ? 

स्वामीजी--बोचद्ध तथा वेष्णव धर्म अलग नहीं हैं। बौद्ध धर्म 
के उच्छेद के समय हिन्दू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपने में 
मिलाकर अपना लिया था। वही धर्म इस समय भारतवष॑ं में 
वैष्णव धर्म के नाम से विख्यात है। 

अहिंसा परमों धर्म :--बौद्ध धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धान्त 
है, परन्तु अधिकारी का विचार न करके जबरदस्ती राज्य की 
शक्ति के बल पर उस मत को सर्वसाधारण पर लाद कर बौद्ध धर्म 
देश का स्वनाश कर गया है। परिणाम यही हुआ कि लोग 
चींटियों को चीनी देते हैं---प१र धन के लिए भाई का भी सर्वनाश 
कर डालते हैं। इस प्रकार बक:ः परमधामिक:--के अनुसार 
जीवन व्यतीत करते अनेक देखे जाते हैं। दूसरी ओर देख, वेदिक 
तथा मनु के धर्म में मछली और माँस खाने का विधान है और 
साथ ही अहिंसा की बात भी है। अधिकारियों के भेद से हिसा 
और अहिंसा धर्मों के पालन करने की व्यवस्था है। श्रृति ने कहा 
है-- मा हिस्यात्‌ सर्वेभूतानि, मनु ने भी कहा है--निबृत्तिस्तु 
महाफला ।' 
अथवा “मांस खाऊँ या नहीं --इस प्रहन का समाधान वे प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक पवित्रता आदि की रक्षा करके स्वय' 
ही कर लेने के लिए कहते थे। परन्तु मारतवर्ष के साधारण ग्हस्थों के 
बारे में स्वामीजी मांसाहार के पक्षपाती थे। वे कहा करते थे, वर्तमान युग' 
में पास्चात्य भांसाहारी जातियों के साथ उन्हें जीवनसंग्राम में सब प्रकार 
से प्रतिदन्द्रिता करनी होगी, इसलिए मांस खाना उनके लिए इस समय 
विशेष आवद्यक है । 
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शिष्य---लेकिम आजकल तो देखा है महाराज, धर्म की ओर 
जरा आकर्षण होते ही लोग मछली और मांस पहले ही त्याग 
देते हैं। कई लोगों की दृष्टि में तो व्यभिचार आदि गम्भीर पाष 
से भी मानो मछली और मांस खासा अधिक पाप है !|--यह 
भाव कहाँ से आया ? 

स्वामीजी--कहाँ से आया यह जानने से तुझे क्या लाभ ? 
परन्तु वह मत प्रविष्ट होकर जो तुम्हारे समाज तथा देश का 
सर्वनाश कर रहा है यह तो देख रहा है न ? देखो न--तुम्हारे 
पूर्व बंग के लोग बहुत मछली भर मांस खाते हैं, कछआ खाते हैं, 
इसीलिए पश्चिम बंग के लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ हैं । 
पूर्व बंग में तो धनवानों ने भी अभी तक रात को पूड़ी या रोटी 
खाना नहीं सीखा। इसीलिए तो वे हमारे देश के लौगों की तरह 
अम्ल रोग के शिकार नहीं बने हैं। सुना है, पूर्व बंग के देहातों 
में लोग अम्ल रोग जानते ही नहीं । 

शिष्य---जी हाँ। हमारे देश में अम्ल रोग नाम का कोई रोग 
महीं है। इस देश में आकर उस रोग का नाम सुना है। देश में 
हम दोनों समय मछली भात खाते हैं। 

स्वामीजी--खूब खाया कर। घास-पात खाकर पेट-रोग से 
पीड़ित बाबाजी लोगों के दल से देश भर गया है। वे सत्त्वगण 
के लक्षण नहीं हैं। महा तमोगुण की छाया है--मृत्यु की छाया 
है। सत्त्वगृण के लक्षण हैं--मुखमण्डल पर चमक--हृदय में 
अदम्य उत्साह, अतुल चपलता; और तमोगृण के लक्षण हैं 
आलस्य-जड़ता-मोह-निद्रा आदि । 

शिष्य--परन्तु महाराज, मांस-मछली से तो रजोगुण कौ बुद्धि 
होती है। 
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स्वामीजी--में तो यही चाहता हूँ । इस समय रजोगृूण की ही 
तो आवश्यकता है। देश के जिन सब लोगों को त्‌ आज सत्त्वगणी 
समझ रहा है--उनमें से पद्रह आमे लोग तो घोर तमोगृणी हैं । 
एक आना मनृष्य सतोगूण वाले मिले तो बहुत है। अब चाहिए 
प्रबल रजोगण की ताण्डब उह्दीपना--देश जो घोर तमसाच्छप्न 
है, देख नहीं रहा है ? अब देश के लोगों को मछलछी-मांस खिलाकर 
उद्यमशील बना डालना होगा, जगाना होगा, कार्यतत्पर बनाता 
होगा। नहीं तो धीरे धीरे देश के सभी छोग जड़ बन जायेंगे-- 
पेड पत्थरों की तरह जष्ड बन जायेंगे । इसीलिए कह रहा था, 
मछली ओर मांस खब खाना | 

शिष्य--परन्तु महाराज, मन में जब सत्त्वगुण की अत्यम्त 
स्फति होती है, तब क्या मछली और मांस खाने की इच्छा रहती है ? 

स्वाभीजी--नहीं, फिर इच्छा नहीं होती | सत्त्वगूण का जब 
बहुत घिकास होता है तब मछली, मांस में रुचि नहीं रहती । 
परन्तु सत््वगण के प्रकट होने के थे सब लक्षण समझो : दूसरों के 
हित के लिए सच प्रकार से यत्न करना, कामिनी-कांचन में सम्पूर्ण 
अनासकिति, अभिभानशन्यता, अहूंबृद्धिशन्यता आदि सब लक्षण 
जिसके होते हैं, उसकी फिर मांस खाने की इच्छा नहीं होती । 
और जहाँ पर देखेगा कि मन में उन सब गुणों का विकास नहीं 
है, परन्तु अहिसा के दल में केवल नाम लिखा लिया है--बहाँ 
पर यथा लो बगुला-भकक्‍्ति है था ऊपरी दिखावा धर्म है। तेरी जिस 
सभय वास्तब में सत्त्वगुण में स्थिति होगी, उस समय तू मांसाहार 
छोड दे । 

शिच्च--परन्तु महाराज, छान्दीग्य उपनिषद में तो कहा है, 
आहरणशड६ो सत्वशुद्धि:---शुद्ध वस्तु खाने से सत्त्वगृण की वृद्धि 
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होती है, इत्यादि । अत: सत््वगुणी बनने के लिए पहले सें ही रज: 
व तमोगृण को उद्दीपित करने वाले पदार्थों को छोड़ देना ही क्‍या 
यहाँ पर श्रुति का अभिप्राय नहीं है ? 

स्वामीजी--उस श्रुति का भाष्य करते हुए शंकराचायंजी ने 
कहा है--- आहार यानी इन्द्रियविषय; और श्रीरामान॒ज ने 
आहार' का अर्थ खाद्य माना है । मेरा मत है कि उन दोनों के 
मतों में सामंजस्य कर लेना होगा । केवल दिनरात खाद्य और 
अखाद्य पर बादविवाद करके ही जीवन व्यतीत करना उचित है 
या वास्तव में इन्द्रियसंयम करना आवश्यक है ? अतएव हमें 
इन्द्रियसंयम को ही मुख्य उद्देश्य मान लेना होगा; और उस 
इन्द्रियसंयम के लिए ही भले बरे खाद्य अखाद्य का थोड़ा-बहुत 
विचार करना होगा । शास्त्रों ने कहा है, खाद्य तीन प्रकार के 
दोषों से अपविन्र तथा त्याज्य होता है। १--जातिदोष--जैसे 
प्याज, लहसुन आदि । २--निर्मित्तरोष--जेसे हलवाई की दूकान 
की मिठाई, जिसमें कितनी ही मरी मक्खियाँ तथा रास्ते की घूल 
उड़कर पड़ी रहती है, आदि । ३--आश्रयदोष--जैसे बरे व्यक्ति 
द्वारा छुआ हुआ अन्न आदि । जातिदोष अथवा निमित्तदोष से खाद्य 
युक्त है या नहीं इस पर सभी समय विशेष दुष्टि रखनी चाहिए; 
परन्तु इस देश में इस ओर कभी ध्यान नही दिया जाता । केवल 
शेंषोक्त दोष को ही लेकर---जो योगियों के अतिरिक्त शायद 
दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता--देश्न में व्यर्थ के संघर्ष हो रहे 
हैं। छुओ मत' छुओ मत कह कहकर छुतपन्थियों ने देश को 
तंग कर डाला है। वहाँ भी भले-बुरे का विचार नहीं है--केवल 
गले में यज्ञोपवीत धारण कर लेने से ही उसके हाथ का अन्न खाने 
में छुतथमियों को फिर आपत्ति नहीं रहती । खाद्य के आश्रयदोष 
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पर ध्यान देते एक मात्र श्री रामकृष्ण को ही देखा है। ऐसी अनेक 
घटनाएँ हुई हैं जब कि वे किसी किसी व्यक्ति का छुआ हुआ 
नहीं खा सकते थे । कभी कभी विशेष खोज करने पर जब पता 
लगाया जाता था? तो वास्तव में उस व्यक्ति में कोई न कोई बड़ा 
दोष अवश्य निकलता था। तुम लोगों का सब धर्म, अब भात 
की हण्डियों में ही रह गया है। दूसरी जाति का छुआ भात न 
खाने से ही मानों भगवान को प्राप्ति हो गयी | धास्त्र के सब 
महान्‌ सत्यों को छोड़कर केवल ऊपरी छिलका लेकर ही आजकरू 
संघर्ष चल रहा है। 

शिष्य--महा राज, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि किसी 
का भी छुआ अन्न हमें खा लेना चाहिए ? 

स्वामीजी---ऐसा क्‍यों कहूँगा ? मेरा कहना है, तू ब्राह्मण है 
इसलिए दूसरी जातिवालों का अन्न चाहे न भी खा, पर तू सभी 
ब्राह्मणों के हाथ का अन्न क्‍यों नहीं खाता है ? मान लो तुम लोग 
राढ़ी श्रेणी के ब्राह्मण हो, तो वारेन्द्र श्रेणी वाले ब्राह्मणों का अन्न 
खाने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए ? और वारेन्द्र ब्राह्मण तुम्हारा 
अन्न क्‍यों नहीं खायेंगे ? महाराष्ट्रीय, तेलंगी और कन्नौजी ब्राह्मण 
भी तुम्हारे हाथ का अन्न क्‍यों नहीं खायेंगे ? कलकत्ते में जाति 
का विचार और भी मजे का है। देखा जाता है, अनेक ब्राह्मण 
तथा कायस्थ होटलों में भात खा रहे हैं, परन्तु वे ही होटल से 
बाहर निकलकर समाज के नेता बन रहे हैं, वे ही दूसरों के लिए 
जाति-विचार तथा अन्न-विचार के नियम बनाते हैं ! में कहता हें, 
क्या समाज को उन सब पाखंडियों के बनाये नियमों के अनुसार 
चलना चाहिए ? असल में उनकी बातों को छोड़कर सनातन 
ऋषियों का शासन चलाना होगा--तभी देश का कल्याण 


२१६ विवेकामंन्दली के संग्र में 


अम्मव है। 

शिष्य--तो क्‍या भहाराज, केरूकसे के आधुनिक सभाज में 
ऋषियी का शासन नहीं चल रहा है ? 

स्वॉमीजी--कैवेल कलूकत्ते में ही क्यों ? ब्लेते भारतवर्ष में 
अच्छी तरह से छानबीन करके देखा है, कहीं पर भी ऋषिशासंन 
हीक ठीक मेहीं चल रेहा है। केवल लोकाचार, दैशाचार और 
स्त्री-आचार इन्हीं से सभी स्थानों में समाज का शासन चल रहा 
है। ने शास्त्रों का कोई अध्ययन करता है, और न पढ़कर उसके 
अनुसार समाज को चलाना ही चाहता है ? 

शिष्य---ती भहाराज, अब हमें क्या करना होगा ? 

स्वामीजी--ऋषियों का मंत चलाना होगा; मनु, याज्ञवल्क्य 
आदि ऋषियों के मन्त्र से देश को दीक्षित करना होगा। परन्तु 
समय के अनुसार कुछ कुछ परिवर्तन कर देना होगा। यह देख 
ने, भारत में कहीं भी अब चातुव॑ण्य-विभाग दृष्टिगोचर नहीं 
होता । पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में 
देश के लोगों को विभाजित करना होगा। सब ब्राह्मणों को एक 
करके ब्राह्मणों की एक जाति संगठित करनी होमी । इसी प्रकार 
सब क्षत्रिय, सब वेदय तथा सब शुद्रों की लेकर अन्य तीन जातियाँ 
बसाकर सभी जातियों को वैदिक प्रणाली में लाना होगा। नहीं 
सो केवल तुम्हें छऊंगा नहीं. कहने से ही क्या देश का कल्याण 
होगा ? कभी नहीं । 


परिच्छेद २८ 
स्थल--बेलूढड सठ (निर्माण के समय ) 
बज-- (८९८ ईसबी 
विषय--मारत की बुरी दशा का कारण--उसे दूर करने का उपाय-- 


वैदिक ढाँचे में देश को फिर से ढालना और मनु, याशवल्क्य आदि जैसे 
मनुष्यों को तेयार करना । 





शिष्य--स्वामीजी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी 
बुरी दह्मा क्यों हो रही है ! 

स्वामीजी--तुम्हीं लोग इसके लिए जिम्मेदार हो । 

ब्विष्य--महा राज, क्‍यों, किस प्रकार ? 

स्वामीजी--बहुत दिनों से देश के नीच-जातिवालों से धणा 
करते करते अब तुम लोग जगत्‌ में घृणा के पाव बन गये हो । 

शिष्य--हमने कब उनसे घरुणा की ? 

स्वामीजी--क्यों, पुरोहित ब्राह्मणों के दलों ने ही तो बेद- 
वेब्रान्त आवि सारयुकत शास्त्रों को ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य 
जातिकलों को कभी पढ़ने नहीं दिया--उन्हें स्पर्श भी नहीं 
किया--उन्हें केवल नीचे दबाकर रखा है--स्वार्थ की दृष्टि से 
तुम्हीं लोग तो चिरकाल से ऐसा करते आ रहे हो। ब्राह्मणों 
ने. ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमाकर बिधि-निश्नेधों को 
अप्नने ही हाथ में रखा था और भारतवर्ष की दूसरी जातियों को 
नीच कहकर उनके मत में विश्वास जमा दिया था कि वे कस्तकः 
में नीच हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बेठते, हुर 
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समय कोई कहता रहे कि तू नीच है' तू नीच है! तो कुछ समय 
के पश्चात्‌ उसकी यही धारणा हो जाती है कि में वास्तव में 
नीच हूँ । अंग्रेजी में इसे कहते हैं हिपू्नोटाइज करना। ब्राह्मणेतर 
जातियों का अब धीरे धीरे यह भ्रम मिट रहा है। ब्राह्मणों के 
'तन्त्र मन्त्र में उनका विश्वास कम हो रहा है। प्रबल जलवेग से नदी 
का किनारा जिस प्रकार टूट जाता है, उसी प्रकार पाइचात्य 
छ्िक्षा के विस्तार से ब्राह्मणों की करतूतें अब लप्त हो रही हैं, 
देख तो रहा है न ? 

शिष्य---जी हाँ, छुआछुत आदि का बन्धन आजकल धीरे धीरे 
ढीला होता जा रहा है। 

स्वामीजी--होगा नहीं ? ब्राह्मणों ने धीरे धीरे घोर अनाचार 
“अत्याचार करना जो प्रारम्भ किया था। स्वार्थ के वशीभूत 
होकर केवल अपनी प्रभता को ही कायम रखने के लिए कितने 
ही विचित्र ढंग के अवेदिक, अनेतिक, युक्तिविरुद्ध मतों को 
चलाया था, उनका फल भी हाथों हाथ पा रहे हैं । 

शिष्य--क्या फल पा रहे हैं महाराज ? 

स्वामीजी--क्या फल, देख नहीं रहा है ? तुम लोगों ने जो 
भारत के अन्य साधारण जातिवालों से घणा की थी, इसीलिए 
अब तुम लोगों को हजार वर्षों से दासता सहनी पड़ रही हैं और 
तुमलोग अब विदेशियों की घृणा तथा स्वदेशनिवासियों की उपेक्षा 
के पात्र बने हुए हो । 

शिष्य--परन्तु महाराज, अभी तो व्यवस्था आदि ब्राह्मणों के 
मत से ही चल रही है। गर्भाधान से लेकर सभी कर्मकाण्ड की 
क्रियाएँ---जैसे ब्राह्मण बता रहे हैं वेसे ही लोग कर रहे हैं, तो 
“फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ? 
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स्वामीजी--कहाँ चल रहा है ? शास्त्रोक्त दशविध संस्कार 
कहाँ चल रहा है? मेंने तो सारा भारतवर्ष घमकर देखा है, सभी 
स्थानों में श्रुति और स्मतियों द्वारा निन्दित देशाचारों से समाज 
का शासन चल रहा है। लोकप्रथा, देशप्रथा और स्त्रीप्रथा 
ही सर्वत्र स्मृतिशास्त्र बन गये हैं। कौन किसकी बात सुनता है ? 
घन दे सको तो पण्डितों का दल जैसा चाहों विधि निषेध लिख 
देने को तैयार है। कितने पुरोहितों ने बेदिक कल्प, गह्य व श्रौत 
सृत्रों को पढ़ा है? उस पर देख, बंगाल में रघुनन्दन का शासन 
है, और जरा आगे जाकर देखेगा मिताक्षरा का शासन और दूसरी 
ओर जाकर देख, मनुस्मति का शासन चल रहा है ! तुम लोग 
समझते हो, शायद सर्वत्र एक ही मत प्रचलित है ! इसीलिए में 
चाहता हूँ कि वेद के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े, सब लोग बेदों 
की चर्चा करें और इस प्रकार सव्ंत्र वेद का शासन फेले । 

शिष्य--महा राज, क्‍या अब ऐसा चलना सम्भव है ? 

स्वामीजी--वेद के सभी प्राचीन नियम चाहे न चलें, परन्तु 
समय के अनुसार काट-छाँट कर नियमों को सजाकर नये सांचे में 
ढालकर समाज के सामने रखने से वे क्‍यों नहीं चलेंगे ? 

शिष्य--महाराज, मेरा विश्वास था कि कम से कम मनु का 
शासन भारत में सभी लोग अब मानते हैं । 

स्वामीजी--कहाँ मान रहे हैं ? तुम अपने ही देश में देखो न, 
तन्‍्त्र का वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है, यहाँ 
तक कि आधुनिक वेष्णव धर्म में मी--जो मृत बौद्ध धर्म के कंकाल 
का शेंष है--धघोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवेदिक 
आमाचार के प्रभाव को घटाना होगा | 

शिष्य---महाराज, क्‍या अब इस कीचड़ को साफ करना 
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सम्मक है ! 

स्वामीजी--लू क्या कह रहा है ? डरपोक, कापुरुष कह्ढीं का ! 
असम्भव कह कहकर तुम छोगों ने देश को बर्बाद कर डाला है। 
मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता ? 

शिष्य---परन्तु महाराज, देश में मनु, याज्वल्क्य, आदि 
ऋषिगणों के फिर से पंदा हुए बिना ऐसा होना सम्भव नहीं 
जान पड़ता । 

स्वामीजी--अरे पवित्रता और निःस्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो 
वे मनु, याज्ञवलकय बने थे, या और कुछ ? चेष्टा करने पर हम 
भी तो मनु या याज्ञवल्क्य से बड़े बन सकते हैं, उस समय हमारा 
मत भी क्यों नहीं चलेगा ? 

शिष्य--महा राज, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि 
प्राचीन प्रथा आदि को देश में चलाना होगा। तो फिर मन्‌ आदि 
को हमारी ही तरह व्यक्ति मानकर उनकी उपेक्षा करने से वह 
केसे होगा ? 

स्वामीजी--किस बात पर तू किस बात को छा रहा है ? त्‌ 
मेरी बात ही नही समझ रहा है। मने सिर्फ कहा है कि प्राचीन 
वैदिक प्रथाओं को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नये ढाँचे 
में गढ़कर नवीन रूप में, देश में चछाना होगा | ऐसा नहीं है क्या ? 

क्षिष्य--जी हाँ । 

स्वामीजी---तो फिर वह क्‍या कह रहा था ? तुम छोगों ने 
शास्त्र पढ़ा है, मेरी आशा विश्वास तुम्ही लोग हो। मेरी बातों 
को ठोक ठीक समझकर उसी के अनुसार काम में रूम था। 

द्िष्य--परन्तु महाराज, हमारी बाल सुनेगा कौन ? देक्ष के: 
लोग उसे स्वीकार क्यों करने छगे ? 
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स्वामीजी>--बदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कूछ कहे 
उसे स्वयं करके दिखा सके तो अवश्य ही अन्य लोग भी उसे 
स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते की तरह केवल इलोक झाड़ता हुआ 
वाक्पटु बनकर कापुरुष की तरह दूसरों की दुह्ाई देता रहा और 
कहे हुए को कार्यरूप में परिणत न कर सका, तो फिर तेरी बात 
कौन सुनेगा, बोल ? 

शिष्य--महा राज, समाज-संस्कार के सम्बन्ध में अब संक्षेप में 
कुछ उपदेश दीजिये । 

स्वामीजी--उपदेश तो तुझे अनेक दिये; कम से कम एक 
उपदेश को भी तो काम में परिणत कर के। बड़ा कल्याण हो 
जायगा । दुनिया भी देखे कि तेरा शास्त्र पढ़ना तथा मेरी बातें 
सुनना सार्थक हुआ है। यह जो मन्‌ आदि का शास्त्र पढ़ा है तथा 
और भी जो पढ़ा है उस पर अच्छी तरह सोचकर देख कि उसकी 
असली जड़ अथवा उद्देश्य क्या है? उस जड़ को लक्ष्य में रखकर 
अन्य तत्वों का प्राचीन ऋषियों की तरह संग्रह कर और समयो- 
पयोगी मतों को उसमें मिला ले। केवल इतना ध्यान में रखना 
कि समग्र भारतवर्ष की सभी जातियों तथा सम्प्रदायों के लोगों का 
ही उन सब नियमों के पालन करने से वास्तव में कल्याण हो । 
लिख तो वेसी एक स्मृति ; में देखकर फिर उसका संशोधन कर दूंगा। 

शिष्य---महाराज, यह काम सरल नहीं है। परन्तु इस प्रकार 
की भी स्मृति लिखने पर क्‍या वह चलेगी ? 

स्वामीजी--वयों नहीं चलेगी ? तू लिख न! “कालो हाय॑ 
निरवधिविपुला च पृथ्वी---तूने यदि ठीक ठीक लिखी तो एक न 
एक दिन चलेगी ही। आत्मविध्वास रख। तुम्हीं छोग तो पूर्वे 
काछ में प्रैदिक ऋषि थे। अब केवल दधरीर बदलकर आये हो । 

१६ 
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में दिव्य चक्षु से देख रहा हूँ, तुम लोगों में अनन्त शक्ति है! उस 
शविते को जगा दे; उठ, उठ, लग जा, कमर कस । क्‍या होगा, 
दो दिन का धन-मान लेकर ? मेरा भाव जानता है ?--में मुक्ति 
आदि नहीं चाहता हूँ। मेरा काम है--तुम लोगों में इन्हीं भावों 
को जगा देना। एक मनुष्य तेयार करने में लाख जन्म भी लेने 
पड़े, तो में उसके लिए भी तैयार हूँ। 

छ्षिष्य--परन्तु महाराज, उस प्रकार काम में लगकर भी क्‍या 
होगा ? मृत्यु तो पीछे लगी ही है। 

स्वामीजी--धत्‌ छोकरा, मरना हो तो एक ही बार मर जा ! 
कापुरुष की तरह रातदिन मृत्यु की चिन्ता करके बार बार क्‍यों 
मरता है ! 

शिष्य--अच्छा महाराज, मत्य की चिन्ता यदि न भी की, फिर 
भी इस अनित्य संसार में कर्म करके भी क्‍या लाभ है ? 

स्वामीजी--अरे मृत्यू जब अवश्यम्भाबी है, तो कीट-पतंगों की 
तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य 
संसार में दो दिन अधिक जीवित रहकर भी क्‍या लाभ ? ॥( 8 
छलांल' 0 छध्शा 090 पावा) (० 775: ०प--जराजी णे होकर थोड़ा 
थोड़ा करके क्षीण होते हुए मरने के बजाय बीर की तरह दूसरों 
के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय मर जाना क्‍या अच्छा 
नहीं है ? 

शिष्य--जी हाँ ! आपको आज मेंने बहुत कष्ट दिया। 

स्वामीजी--यथार्थ जिज्ञासु के पास लगातार दो रात तक 
बोलते रहने से भी मुझे श्रम का बोध नहीं होता । में आहार निद्रा 
आदि छोड़कर लगातार बोल सकता हूँ। चाहूँ लो में हिमालय 
की गुफा में समाधिमग्न होकर बेठा रह सकता हुँ। और देख तो 
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रहा है, आजकल माँ की इच्छा से मुझे खाने को भी कोई चिन्ता 
नहीं है। किसी न किसी प्रकार जुट ही जाता है। तो फिर क्यों 
ऐसा नहीं करता ? इस देश में भी क्‍यों रह रहा हूँ ? केवल देश 
की दशा देखकर और परिणाम का जबिन्तन करके फिर स्थिर नहीं 
रह सकता ! समाधि-फर्माधि तुच्छ लगती है--तुच्छ ब्रह्मपदम्‌' 
हो जाता है | --तुम लोगों के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन 
का ब्रत है। जिस दिन वह ब्रत पूर्ण हो जायगा, उसी दिन देह 
छोड़कर सीधा भाग जाऊँगा। 

शिष्य मन्त्रमुग्ध की तरह स्वामीजी की इन सब बातों को सुन 
कर स्तम्भित्त हृदय से चुपचाप उनके मुँह की ओर लाकता हुआ 
कुछ देर तक बैठा रहा। इसके पदचात्‌ बिदा लेने के उद्देश से 
भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके बोला, “महाराज, तो फिर आज 
आज्ञा दीजिये । 

स्वामीजी---जायगा क्‍यों रे ? मठ में ही रह जा न ! गहस्थों 
में जाने पर मन फिर मलिन हो जायगा। यहाँ पर देख केसी 
सुन्दर हवा है, गंगाजी का तट, साधुगण साधनभजन कर रहे हैं, 
कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और कलकते में जाकर 
फिर बही व्यर्थ की चिन्ता में लग जायगा। 

शिष्य आनन्दित होकर बोला, “अच्छा महाराज, तो आज यद्ढीं 
रहूँगा । 

स्वामीजी-- आज ही' क्‍यों रे ? सर्देव यहीं नहीं रह सकता ? 
क्या होगा फिर संसार में जाकर ? 

स्वामीजी की यह बात सुनकर शिष्य सिर झुकाकर रह गया। 
मन में एक ही साथ अनेक चिन्ताओं का उदय होने के कारण वह 
कोई भी उत्तर न दे सका। 
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स्थान--लेलडुड सठ (लिर्साण के सलय) 
बयं-- १८९८ ईसबो 

विवय---स्थान, काल आदि की शुद्धता का विचार कब तक---आत्मा के 
प्रकट होने के विघ्नों को जो विनष्ट करती है वही साधना है--“ ब्रह्मशान 
में कम का लवलेश नहीं है, छ्ास्त्रवाक्य का अरथें--निष्काम कर्म किसे 
कहते हैं--कर्म के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, फिर मी 
स्वामीजी ने देश के लोगों को कर्म करने के लिए क्‍यों कहा है ? ---मारत 
का मविष्य में कल्याण अवश्य होगा । 





इधर स्वामीजी का शरीर बहुत कुछ स्वस्थ है; मठ की नयीं 
जमीन में जो पुराना मकान था उसके कमरों की मरम्मत करके 
उन्हें रहने योग्य बनाया जा रहा है, परन्तु अभी तक काम पूरा 
नहीं हुआ। इसके लिए पहले सारी जमीन पर मिट्टी डाल कर 
उसे समतल बनाया गया है। स्वामीजी आज दिन के तीसरे पहर 
शिष्य को साथ लेकर मठ की जमीन में घूमने निकले हैं। 
स्वामीजी के हाथ में एक लम्बा लठठ, बदन पर गेरुए रंग का 
फलालेन का चोगा, सिर नंगा। शिष्य के साथ बातें करते करते 
दक्षिण की ओर जाकर फाटक तक पहुँचकर फिर उत्तर की ओर 
लौट रहे हैं---इसी प्रकार मकान से फाटक तक और फाटक से 
मकान तक बार बार चहलकदमी कर रहे हैं। दक्षिण की ओर 
बेलब॒क्ष के मुलभाग:को पक्‍का करके बँधवाया गया है; उसी 
बेलबदुक्ष के निकट खड़े होकर स्वामीजी अब धोरे घीरे गाना 
गाने रूंगें-- 
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“है गिरिसज़, गणेश मेरे कल्याणकारी हैं” इत्यादि। 

गाना गाते गाते शिष्य से बोले, “यहाँ पर कितने ही दण्डी 
योगी, जठाधारी आयेगे--समझा ? कुछ समय के परचात यहाँ 
कितने ही साधु संन्‍्यासियों का समागम होगा ।” यह कहते 
कहते वे बिल्वव॒क्ष के नीचे बेठ गये और बोले, 'बिल्वव॒क्ष का तल 
बहुत ही पविन्न है। यहाँ पर बेठकर ध्यानधारणा करने पर शीघ्र 
ही उद्दीपना होती है। श्री रामकृष्ण यहु बात कहा करते थे ।” 

शिव्य--महा राज, जो लोग आत्मा और अनात्मा के विचार में 
मरन हैं उनके लिए स्थान-अस्थान, काल-अकाल, शुद्धि-अशुद्धि के 
विचार की आवश्यकता है क्‍या ? 

स्वामीजी--जिनकी आत्मज्ञान में निष्ठा है, उन्हें ये सब विचार 
करने की आवश्यकता सचमुच नहीं है, परन्तु वह निष्ठा क्या ऐसे 
ही होती है? कितनी चेष्टा, साधना करनी पड़ती है [तब कहीं 
होती है। इसलिए पहलेपहल एक आध बाह्य अवलम्बन लेकर 
अपने पेरों पर खड़े होने की चेष्टा करनी होती है और फिर जब 
आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो जाती है, तब किसी बाह्य अवलम्बन 
की आवश्यकता नहीं रहती । 

“शास्त्रों में जो नाना प्रकार की साधनाओं का निर्देश है वह 
सब केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही है, परन्तु अधिकारियों 
की भिन्नता के कारण साधनाएँ भिन्न भिन्न हैं। पर वे सब साधनाएँ 
भी एक प्रकार का कर्म हैं और जब तक कर्म है, तब तक आत्मा का 
साक्षात्कर नहीं होता। आत्मप्रकाश के सभी विध्न श्ास्त्रोक्‍्त 
साधना रूपी कर्म द्वारा हटा दिये जाते हैं। कर्म की अपनी प्रत्यक्ष 
आत्मप्रकान्न की शक्ति नहीं है; वहु कुछ आवरणों को केवल हृदा 
देता है। उसके बाद आत्मा अपनी प्रमा से स्वयं ही प्रकाशित हो 
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जाती है, समझा ? इसीलिए तेरे भाष्यकार कह रहे हैं--- ब्रह्म- 
शान से कर्म का तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। “ 
शिष्य--परन्तु महाराज, जब किसी त्ञ किसी कमें के बिना 
किये आत्मविकास के विघ्ल दूर नहीं होते हैं, तो परोक्षरूप में 
कर्म ही तो ज्ञान का कारण बन जाता है। 
स्वामीजी--कार्य-कारण की परम्परा की दृष्टि से पहले वैसा 
अवध्य प्रतीत होता है। मीमांसाशास्त्र में वेसे ही दृष्टिकोण का 
अवलूम्बन कर कहा गया है--काम्य कमें अवदय ही फल देता 
है। परन्तु निविशेष आत्मा का दर्शन केवल कर्म द्वारा न हो सकेगा, 
क्योंकि आत्मज्ञान के इच्छुकों के लिए साधना आदि कम करने का 
विधान तो है, परन्तु उसके परिणाम के सम्बन्ध में उदासीन रहना 
आवश्यक है। इससे स्पष्ट है, वे सब साधनाएँ ओदि कर्म साधक 
को चित्तशुद्धि के कारण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि 
यदि उन साधनाओं आदि के परिणाम में ही आत्मा का साक्षात्‌ 
रूप से प्रत्यक्ष करना सम्भव होता तो फिर शास्त्रों में साधकों को 
उन सब कर्मों के फल को त्याग देने के लिए नहीं कहा जाता । अतः 
मीमांसाशास्त्र में कहे हुए फलप्रद कमंवाद के निराकरण के ही 
लिए गीतोक्त निष्काम कर्मंयोग की अवतारणा की गयी है, समझा । 
शिष्य--परन्तु महाराज, कर्म के फलाफल की ही यदि आशा 
न रखी, तो फिर कष्ट उठाकर कम करने में रुचि क्यों होगी ? 
स्थामीजी--देह धारण करके कुछ न कुछ कर्म किये बिना कोई 
कभी नहीं रह सकता। जीव को जब कम करना ही पड़ता है, 
तो जिस प्रकार कर्म करने से आत्मा का दर्शन प्राप्स कर मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से करने के लिए ही निष्काम 
करमेयोग कहा गया है। और तूने जो कहा, प्रवृत्ति क्यों होगी ? ---- 
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उसका उत्तर यह है कि जितने कुछ कर्म किये जाते हैं, वे 
सभी प्रवृशिमूछक हैं; परन्तु कर्म करते करते जब एक कम से 
दूसरे कर्म में, एक जन्म से दूसरे जन्म में ही केवल गति होती 
रहती है, तो समय पर लोगों की विचार की प्रवृत्ति स्वतः ही 
जागकर पूछती है,--इस कम का अन्त कहाँ पर है ? उसी समय 
वह उस बात का मर्म समझ जाता है, जो गीता में भगवान 
श्रीकृष्ण ने कही है--गहना कमंणों गति: अत: जब कर्म करके 
उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती तभी साधक कमेत्यागी बनता है। 
परन्तु देह धारण करके मनुष्य को कुछ न कुछ साथ लेकर तो 
रहना ही होगा--क्ष्या लेकर रहेगा बोल ? इसीलिए साधक दो- 
चार सत्कर्म करता जाता है, परन्तु उस कर्म के फलाफलरू की 
आशा नहीं रखता, क्योंकि उस समय उसने जान लिया है कि उस 
कर्मेफल में ही जन्ममृत्यु के नाना प्रकार के अंकुर भरे पड़े हैं। 
इसीलिए ब्रद्मश् व्यक्ति सारे कर्म त्याग देते हैं--दिखाने के दो- 
चार कर्म पर भी उनमें उनके प्रति आकर्षण बिलकुल नहीं रहता। 
ये ही लोग शास्त्र में निष्काम कमंयोगी बताये गये हैं। 

शिष्य--महा राज, तो क्या निष्काम ब्रह्मज् का उद्देश्यविहीन 
कर्म उन्‍्मत्त की चेष्टा आदि की तरह है ? 

स्वामीजी--नहीं ! अपने लिए, अपने देह-मन के सुख के लिए 
कमें न करना ही कमंफल का त्याग है। ब्रह्मश अपने सुख की 
तलाश नहीं करते हैं, परन्तु दूसरों के कल्याण अथवा यथार्थ सु 
की प्राप्ति के लिए क्‍यों कर्म न करेंगे ? ये छोग फल की आकांक्षा 
न रखते हुए जो कुछ कर्म करते रहते हैं, उससे जगत का कल्याण 
होता है। वे सब कर्म बहुजनहिताय', बहुजनसुलाय' होते हैं । 
श्रीरामकृष्ण कहा करते थें-- उनके पेर कमी बेतारू नहीं पड़ते, 
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वे जो कुछ करते हैं सभी अर्थपर्ण होते है। उत्तररामचरित्र में 
नहीं पढ़ा है--ऋषीणां पुनराखानां वाचमर्थोब्तुधावति” अर्थात्‌ 
ऋषियों के वाक्‍्यों का अर्थ अवश्य है, वे कभी निरर्थक या सिथ्या 
नहीं होते। मन जिस समय आत्मा में लीन होकर वृत्तिविहीन 
जैसा बन जाता है, उस समय इहामृत्रफलभोगविराग' उत्पन्न 
करता है अर्थात्‌ संसार में अथवा मृत्यु के परचात्‌ स्वर्ग आदि में 
किसी प्रकार का सुखभोग करने की आकांक्षा नहीं रहती । मन 
में फिर संकल्प-विकल्पों की लहर नहीं रहती, परन्तु व्यृत्थानकाल 
में अर्थात्‌ समाधि अथवा उस वृत्तिविहीन स्थिति से उतरकर मन 
जिस समय फिर में-मेरा' के राज्य में आ जाता है, उस समय 
पूर्वेकृत कर्म या अभ्यास या प्रारब्ध से उत्पन्न संस्कार के अनुसार 
देह आदि का कर्म चलता रहता है। मन उस समय प्रायः 
ज्ञानातीत स्थिति (5फ्थ००7४०ंणा$ 508०) में रहता है। न खाने 
से काम नहीं चलता, इसीलिए उस समय खाना पीना रहता है 
--देहबुद्धि इतनी क्षीण हो जाती है। इस ज्ञानातीत भूमि में 
पहुँचकर जो कुछ किया जाता है, वह ठीक ठीक ही होता 
है। वे सब काम जीव और जगत्‌ के लिए होते हैं; क्योंकि 
उस समय कर्ता का मन फिर स्वार्थ बुद्धि द्वारा अथवा अपने 
लाभ-हानि के विचार द्वारा दृषित नहीं होता। ईश्वर ने सदा 
ज्ञानातीत भूमि में रहकर ही इस जगत्‌ रूपी विचित्र सृष्टि को 
बनाया है, इसीलिए इस सुष्टि में कुछ भी अपूर्ण नहीं पाया 
जाता । इसीलिए कह रहा था कि आत्मज्ञ जीव के, फलकामना से 
शून्य कर्म आदि कभी अंगहीन अथवा असम्पूर्ण नहीं होते---डनसे 
जीव ओर जगत का यथार्थ कल्याण ही होता है । 

शझिष्य--आपने थोड़ी देर पहले कहा, ज्ञान और कम आपस 
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में एक दूसरे के विरोधी हैं। ब्रह्मज्ञान में कर्म का जरा भी स्थान 
नहीं है अथवा कर्म के द्वारा ब्रद्माज्नान या ब्रह्मदर्शन नहीं होता, 
तो फिर आप बीच बीच में महारजोगृुण के उद्दीपषक उपदेश क्‍यों 
देते हैं? मगही उस दिन आप मुझे ही कह रहे थे--- कर्म--कर्मे-- 
कमें---नान्‍्य: पत्था विद्यतेड्यनाय ।' 

स्वामीजी--मेंने दुनिया में धुमकर देखा है इस देश की तरह 
इतने अधिक तामस प्रकृति के लोग पृथ्वी में और कहीं भी नहीं 
हैं। बाहर सात्त्विकता का ढोंग, पर अन्दर बिलकुल ईट-पत्थर 
की तरह जड़ता--इनसे जगत्‌ का क्‍या काम होगा ? इस प्रकार 
अकमेंण्य, आलसी, घोर विषयी जाति दुनिया में और कितने दिन 
जीवित रह सकेगी । पादचात्य देशों में घूमकर पहले एक बार देख 
आ, फिर मेरे इस कथन का प्रतिवाद करना। उनका जीवन 
कितना उद्यमशील है, उनमें कितनी कर्मंतत्परता है, कितना 
उत्साह है, रजोगृण का कितना विकास है। तुम्हारे देश के लोगों 
का खून मानो हृदय में जम गया है--नसों में मानो रक्त का 
प्रवाह ही रुक गया है। सर्वाँग पक्षाघात के कारण शिथिल सा हो 
गया है। इसलिए में इनमें रजोगुण की वृद्धि कर कमेंतत्परता के 
द्वारा इस देश के लोगों को पहले इहलौकिक जीवनसंग्राम के लिए 
समर्थे बनाना चाहता हूँ । देह में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह 
नहीं, मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं ।--कक्‍्या होगा रे इन जड़ पिण्डों 
से? में हिलाइलाकर इनमें स्पन्दन लाना चाहता हुँ---इसलिए 
मेंने ग्राणान्त प्रण किया है। वेदान्त के अमोघ मन्त्र के बल से 
उन्हें जगाऊंगा। उत्तिष्ठत जाग्रत' इस अभय वाणी को सुनाने के 
लिए ही मेरा जन्म हुआ है । तुम छोग इस काम में मेरे सहायक 
बनो। जा, गाँव गाँव में, देढा देश में यह अभयवाणी चाण्डाल से 
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लेकर ब्राह्मण तक सभी को सुना आ। सभी को पंकड़ पकड़ कर 
जाकर कह दे,--तुम लोग अमित बीयेवान हो--अमृत के 
अधिकारी हो । इसी प्रकार पहले रज: शक्ति की उद्दीपना कर, 
--जीवनसंग्राम के लिए सब को कार्यक्षम बना, इसके पश्चात 
उन्हें परजन्म में मुक्ति प्राप्त करने की बात सुना। पहले भीतर 
की शक्ति को जाग्रत करके देश के लोगों को अपने पेरों पर खड़ा 
कर; अच्छे भोजन-वस्त्र तथा उत्तम भोग आदि करना वे पहुले 
सीखें, उनके बाद उन्हें उपाय बता दे कि किस प्रकार सर्व प्रकार 
के भोगों के बन्धनों से वे मकक्‍त हो सकेंगे। निष्क्रियता, हीनबद्धि 
और कपट से देश छा गया है। क्या बृद्धिमान लोग यह देखकर 
स्थिर रह सकते हैं ? रोना नहीं आता ? मद्रास, बम्बई, पंजाब, 
बंगाल--कहीं भी तो जीवनी शक्ति का चिह्न दिखायी नहीं 
देता। तुम लोग सोच रहे हो, हम शिक्षित हैं !' क्‍या खाक 
सीखा है? दूसरों की कुछ बातों को दूसरी भाषा में रटकर 
मस्तिष्क में भरकर, परीक्षा में उत्तीणं होकर सोच रहे हो कि हम 
शिक्षित हो गये हैं! घिक्‌ धिक, इसका नाम कहीं शिक्षा है ? 
तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? या तो क्लर्क बनना या एक 
दुष्ट वकील बनना, और बहुत हुआ तो क्लर्की का ही दूसरा रूप 
एक डिप्टी मेंजिस्ट्रेट की नौकरी--यही न ? इससे तुम्हें या देश 
को क्या लाभ हुआ ? एक बार आँखें खोलकर देख, सोना पैदा 
करने वाली भारतभूमि में अन्न के लिए हाहाकार मचा है ! 
तुम्हारी उस शिक्षा द्वारा उस न्‍्यूनता की क्‍या पूति हो सकेगी ? -- 
कभी नहीं। पाइचात्य विज्ञान की सहायता से जमीन खोदने रूस 
जा, अन्न की व्यवस्था कर--नौकरी करके नहीं--अपनी चेघष्टा 
द्वारा पावचात्य विज्ञान की सहायता से नित्य नवीन उपाय का 
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आविष्कार करके ! इसी अद्न-वस्त्र की व्यवस्था करने के लिए में 
लोगों को रजोगुण की वृद्धि करने का उपदेश देता हूँ। अन्न-वस्त्र 
की कमी और उसकी चिन्ता से देश बरी अवस्था में चला जा 
रहा है--इसके लिए तुम लोग क्‍या कर रहे हो ? फेंक दे अपने 
झास्त्र-फास्त्र गंगाजी में | देश के लोगों को पहले अन्न की व्यवस्था 
करने का उपाय सिखा दे, उसके बाद उन्हें भागवत का पाठ 
सुनाना । कर्मंतत्परता के द्वारा इहलोोक का अभाव दूर न होने पर 
कोई धमम की कथा ध्यान से न सुनेगा । इसी लिए कहता हूँ, पहले 
अपने में अन्तनिहित आत्मशक्ति को जाग्रत कर, फिर देश के 
समस्त व्यक्तियों में जितना सम्भव हो उस शक्ति के प्रति विश्वास 
उत्पन्न कर । पहले अन्न की व्यवस्था कर, बाद में उन्हें धर्म 
प्राप्त करमे की शिक्षा दे। अब अधिक बेठे रहने का समय नहीं 
है--कब किसकी मृत्यु होगी, कौन कह सकता है ? 

बात करते करते क्षोभ, दुःख और दया के सम्मिलन से 
स्वामीजी के मुखमण्डल पर एक अपूर्वे तेज उदभासित हो उठा । 
आँखों से मानो अग्निकण निकलने लगे । उनकी उस समय की 
दिव्य मूर्ति का दर्शन कर भय और विस्मय के कारण शिष्य के 
मुख से बात न निकल सकी । कुछ समय के पद्चात्‌ स्वामीजी 
फिर बोले, “उस प्रकार समय आते ही देश में कर्मतत्परता 
और आपत्मनिर्भरता अवश्य आ जायगी--में स्पष्ट देख रहा हूँ 
4८० 75 00 ०६०४७०--दूसरी गति ही नहीं है । जो लोग बुद्धिमान 
हैं, वे भावी तीन यूगों का चित्र सामने प्रत्यक्ष देख सकते हैं। 

“श्रीरामकृष्ण के जन्मग्रहण के समय से ही पूर्वाकाश्न में 
अरुणोदय हुआ है---समय आते ही दोपहर के सूर्य की प्रखर 
किरणों से देश अवश्य ही आलोकित हो जायगा |” 





'परिच्छेद ३० 
स्थान--बेलुड मठ (निर्माण के समय) 
वबजण-- १८९८ ईसबो 
विधय--शअ्रह्य चय॑ रक्षा के कठोर नियम--सात्त्विक प्रकृति वाले लोग ही 
श्रीरामकृष्ण का भाव ग्रहण कर सकेंगे--केवल ध्यान आदि में लगे रहना ही 
इस यग का धर्म नहीं है--अब उसके साथ ग्रीतोवत कर्मयोग भी चाहिए । 





नया मठभवन तैयार हो गया है; जो कुछ कम शेष रह गया 
हैं उसे स्वामी विज्ञानानन्द स्वामीजी की राय से समाप्त कर रहे 
हैं। स्वामीजी का स्वास्थ्य आजकल सन्तोषजनक नहीं है, इसी लिए 
डाक्टरों ने उन्हें प्राप्त: एवं सायंकाल नाव पर सवार होकर 
गंगाजी में भ्रमण करने को कहा है । स्वामी नित्यानन्द ने नडाल 
के राय बाबुओं का बजरा (बड़ी नाव) थोड़े दिनों के लिए माँग 
लिया है। मठ के सामने वह बेंधा हुआ है। स्वामीजी कभी कभी 
अपनी इच्छा के अनुसार उस बजरे में सवार होकर गंगाजी में 
अमण किया करते हैं। 
आज रविवार है; शिष्य मठ में आया है और भोजन के 
'पदचात्‌ स्वामीजी के कमरे में बेंठकर उनसे वार्तालाप कर रहा 
है। मठ में स्वामीजी ने इसी समय संनन्‍्यासियों और बालगबरह्म- 
आरियों के लिए कुछ नियम तैयार किये हैं। उन नियमों का 
मुख्य उद्देश है गृहस्थों के संग से दूर रहना; जेसे--अलूग भोजन 
का स्थान, अलग विश्वाम का स्थान आदि। उसी विषय पर 
बातचीत होने लगी । 
स्वामीजी--गृहस्थों के शरीर में, वस्त्रों में आजकल में कंसी 
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एक प्रकार की संयमहीनता की मन्ध पाता हूँ; इसीलिए मेंने 
नियम बना दिया है कि गृहस्थ साधुओं के बिस्तर पर न बेठे, न 
सोयें। पहले में शास्त्रों में पढ़ा करता था कि गृहस्थों में ये बातें 
पायी जाती हैं और इसी लिए संन्यासी लोग गृहस्थों की गन्ध नहीं 
सह सकते; अब में इस सत्य को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । नियमों को: 
मानकर चलने से ही बालब्रह्मचारी समय पर यथाथें संन्यास लेने" 
के योग्य हो सकेंगे। संन्यास में निष्ठा दृढ़ हो जाने पर गृहस्थों के 
साथ मिलजुलकर रहने से भी फिर हानि न होगी । परन्तु प्रारम्भ 
में लियम की सीमा से आबद्ध न होने से संन्यासी-ब्रह्मचारीगण 
सब बिगड़ जायेंगे। यथार्थ बअ्रह्मचारी बनने के लिए पहलेपहलू 
संयम के कठोर नियमों का पालन करके चलना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त स्त्री-संग करने वालों का संग भी अवश्य ही त्यागना 
पड़ता है । 

गृहस्थाश्रमी शिष्य स्वामीजी की बात सुनकर दंग रह गया 
और यह सोचकर कि अब वह मठ के संन्यासी-ब्रह्म चारियों के 
साथ पहले के समान समभाव से न मिलजुर सकेगा, दुःखी होकर 
कहने लगा, परन्तु महाराज, यह मठ और इसके सभी लोग मुझे 
अपने घर, स्त्री-पुत्र आदि सब से अधिक प्यारे छरंगते हैं; मानों 
ये सभी कितने ही दिनों के परिचित हैं। में मठ में जिस प्रकार 
स्वाधीनता का उपभोग करता हूं, दुनिया में और कहीं भी बैसा 
नहीं करता। 

स्वामीजी--जितने शुद्ध सत्त्ववाले लोग हैं उन सब को यहाँ 
पर ऐसा ही अनुभव होगा। पर जिसे ऐसा अनुभव नहीं होता, 
समझना वह यहाँ का आदमी नहीं है। कितने ही लोग जोश' मेँ 
मस्त होकर आते हैं और फिर अल्प काल में ही भाग जाते हैं, 


२५४ विवेकासस्दजी के हंग्र में 


उसका यही कारण है। अह्यचयेंविहीन, दिनरात रुपया रुपया! 
क्रके भटकने वाला व्यक्ति यहाँ का भाव कभी समझ ही न 
सकेगा, कभी मठ में छोगों को अपना न मानेगा | यहाँ के संन्यासी 
पुराने जमाने के विभूति रमाये, सिर पर जटा, हाथ में चिमठा, 
दवा देने वाले बाबाजी की तरह नहीं हैं। इसीलिए लोग देख- 
सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाते | हमारे श्री रामकृष्ण का आच रण, 
भाव--सब कुछ नये प्रकार का है, इसीलिए हम सब भी नये 
प्रकार के हैं। कभी अच्छे वस्त्र पहनकर भाषण' देते हैं और 
कभी हर हर बम बस कहते हुए भस्म रमाये पहाड़-जंगलों में 
'घोर तपस्या में तल्‍लीन हो जाते हैं। 

“आजकल क्‍या केवल पुराने जमाने के पोथी-पन्नों की दुह्ाई 
देने से ही काम चलता है रे ? इस समय इस पाइ्चात्य सभ्यता 
का जोरदार प्रवाह अनिरुद्ध गति से देश भर में प्रवाहित हो रहा 
'है। उसकी उपयोगिता की जरा भी परवाह न करके केवल पहाड़ 
पर बेठे ध्यान में मग्न रहने से क्‍या आज काम चल सकता है ? 
इस समय चाहिए--गीता में भगवान ने जो कहा है--प्रबल 
कर्मयोग--हुदय में अमित साहुस, अपरिमित शक्ति । तभी तो 
देश के सब लोग जाग उठेंगे, नहीं तो जिस अन्धकार में तुम हो, 
उसी में वे भी रहेंगे ।'' 

दिन ढलने को है। स्वामीजी मंगाजी में भ्रमण-योग्य कपड़े 
पहन कर नीचे उतरे और मठ के मैदान में जाकर पूर्व के पक्के 
घाट पर कुछ समय तक टहलते रहे । फिर नाव के घाट में आने 
पर स्वामी निर्मयानन्द, नित्यानन्द तथा शिष्य को साथ लेकर उस 
पुर चढ़े । 


गाव पर चढ़कर स्वामीडी जब छत पर बेठे, तो शिष्य उनके 
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चरणों के पास जा बेठा। गंगा की छोटी छोटी लहरें नाव के तल 
में टकरा कर कल-कल ध्वनि कर रही हैं, धीरे धीरे वायु बह रही 
है, अभी तक आकाश का पश्चिम भाग सायंकालीन लालिमा से 
लाल नहीं हुआ है--सूर्य भगवान के अस्त होने में अभी लगभग 
आध घधण्टा बाकी है। नाव उत्तर की ओर जा रही है। स्वामीजी 
के मुख से प्रफुल्लता, आँखों से कोमलता, बातचीत से गम्भीरता 
और प्रत्येक भाव-भंगी से जितेन्द्रियता व्यक्त हो रही हैं! वह 
एक भावपूर्ण रूप है; जिसने वह नहीं देखा, उसके लिए समझना 
असम्भव है। 

अब दक्षिणेश्वर को लाँघकर अनुकूल वायु के झोकों के साथ 
साथ नाव उत्तर की ओर आगे बढ़ रही है। दक्षिणेश्वर के काली 
मन्दिर को देखकर शिष्य तथा अन्य दोनों संन्यासियों ने प्रणाम 
किया, परन्तु स्वामीजी एक गम्भीर भाव में विभोर होकर अस्त- 
व्यस्त रूप में बैठे रहे। शिष्य और संनन्‍्यासी लोग दक्षिणेश्वर की 
कितनी ही बातें कहने लगे, पर मानो बे बातें स्वामीजी के कानों में 
प्रविष्ट ही नहीं हुई ! देखते देखते नाव पेनेटी की ओर बढ़ी और 
वेनेटी में स्वर्गीय गोविन्द कुमार चोधरी के बगीचे वारे मकान 
के घाट में थोड़ी देर के लिए नाव ठहरायी गयी। इस बगीचे 
वाले मकान को पहले एक बार मठ के लिए किराये पर लेने का 
विश्वार हुआ था। स्वामीजी उतरकर बमीचा और मकान देखने 
गये । फिर देख-दाखकर बोले--- बमीचा बहुत अच्छा है, परन्तु 
कलूकलसे से काफी दूर है; श्रीरामक्ृष्ण के श्षिष्यों को आने जाने 
में कष्ट होता; यहाँ पर मठ नहीं बना, यह अच्छा ही हुआ ! 

अब नाव फिर मठ की ओर चली और लगभग एक घण्टे तक 
रात्रि के अन्धकार को चीरती हुई फिर मठ में आग पहुँची । 


परिच्छेद ३१ 
स्थान--बेलड सठ 
बजे-- १८९९ ईसजी के प्राश्म्भ में 


विषय---स्वामीजी की नाग महाह्य से भेंट--आपस में एक दूसरे के 
सम्बन्ध में दोनों की उच्च धारणा | 





शिष्य आज नाग महाशय को साथ लेकर मठ में आया है । 

स्वामीजी (नाग महाशय को अभिवादन करके )--कहिये 
आप अच्छे तो हैंन ? 

नाग महाशय--आपका दर्शन करने आया हूँ । जय शंकर ! 
जय शंकर ! साक्षात्‌ शिवजी का दर्शन हुआ । 

यह कहकर दोनों हाथ जोड़कर नाग महाशय खड़े रहे । 

स्वामीजी--स्वास्थ्य क॑सा है ? 

नाग महाशय--व्यथ्थें के मांस-हड़ी की बात क्‍या पूछ रहे हैं ? 
आपके दशेन से आज में धन्य हुआ, धन्य हुआ ! 

ऐसा कहकर नाग महाशय ने स्वामीजी को साष्टांग प्रणाम 
किया । 

स्वामीजी (नाग महाश्य को उठाकर )--यह क्या कर रहे हैं ? 

नाग महाशय--में दिव्य दृष्टि से देख रहा हँ--आज मझ्े 
साक्षात्‌ शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ ! जय भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण की । 

स्वामीजी (शिष्य की ओर इशारा करके )--देख रहा है--- 
यथार्थ भक्ति से मनुष्य कैसा बनता है ! नाग महाश्य तम्मय हो 
गये हैं, देहबुद्धि बिलकुल नहीं रही, ऐसा दूसरा नहीं देखा जाता । 
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(प्रेमानन्द स्वामीजी के प्रति )--नाग महाल्यय के लिए प्रसाद ला । 

नाग महाशय--प्रसाद ! प्रसाद ! (स्वामीजी के प्रति हाथ 
जोड़कर) आपके दर्शन से आज मेरी भवक्षुधा मिट गयी है। 

मठ में बालब्रह्मचौरी और संन्यासीगण उपनिषद्‌ का अध्ययन 
कर रहे थे । स्वामीजी ने उनसे कहा, “आज श्रीरामकृष्ण के 
एक महाभक्‍त पधारे हैं। नाग महाशय के शुभागमन से आज 
तुम लोगों का अध्ययन बन्द रहेगा ।” सब लोग पुस्तकें बन्द 
करके नाग महाशय के चारों ओर घिर कर बैठ गये । स्वामीजी 
भी नाग महाशय के सामने बेठे । 

स्वामीजी (सभी को सम्बोधित कर )--देख रहे हो ? नाग 
महाशय को देखो; आप गहस्थ हैं, परन्तु जगत्‌ है या नहीं, यह 
भी नहीं जानते । सदा तन्मय बने रहते हैं? (नाग महाशय के 
प्रति )--इन सब ब्रह्मचारियों को और हमें श्री रामक्ृष्ण को कुछ 
बातें सुनाइये । 

नाग म०--यह क्या कहते हैं ! यह क्‍या कहते है ! में क्‍या 
कहूँगा ? में आपके दर्शन को आया हूँ; श्रीरामक्ृष्ण की लीला 
के सहायक महाबीर का दर्शन करने आया हूँ । श्रीरामक्ृष्ण की 
बातें लोग अब समझेंगे । जय श्रीरामकृष्ण ! जय श्रीरामक्ृष्ण ! 

स्वामीजी---आप ही ने वास्तव में श्रीरामकृष्णदेव को पहचाना 
है | हमारा तो व्यर्थ चक्कर काटना ही रहा ! 

नाग म०---छि: ! यह आप क्या कह रहे है ! आप श्रीरामभ- 
कृष्ण की छाया हैं--एक ही सिक्के के दो पहल--जिनकी आँखें 
हैं वे देखें ! 

स्वामीजी--ये जों सब मठ आवबि बनवा रहा हूँ, क्‍या यह 
: ठीक हो रहा है ? 
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नाग म०--में तो छोटा हूँ, में क्‍या समझूं ? आप जो कुछ करते 
हैं, निश्चित जानता हूँ, उससे जगत्‌ का कल्याण होगा--कल्याण 
होगा । 

अनेक व्यक्तित नाग महाशय की पदधलि लेने में व्यस्त हो जाने 
से नाग महाशय संकोच में पड़ गये; स्वामीजी ने सब से कहा, 
“जिससे इन्हें कष्ट हो, वह न करो ।” यह सुनकर सब लोग 
रुक गये । 

सस्‍्वामीजी---आप आकर मठ में रह क्‍यों नहीं जाते ? आपको 
देखकर मठ के सब लड़के सीखेंगे । 

नाग म०--श्री रामकृष्ण से एक बार यही बात पूछी थी। उन्होंने 
कहा, धर में ही रहो--इसीलिए घर में हँ; बीच बीच में आप 
लोगों के दर्शन कर धन्य हो जाता हूँ । 

स्वामीजी--में एक बार आपके देश में जाऊँगा । 

नाग महाशय आनन्द से अधीर होकर बोले--- क्‍या ऐसा 
दिन आयगा ? देश काशी बन जायगा, काशी बन जायगा। क्‍या 
मेरा ऐसा भाग्य होगा ? 

स्वामीजी--मेरी तो इच्छा है, पर जब माँ ले जायें तब तो हो । 

नाग म०---आपको कोन समझेगा, कौन समझेगा ? दिव्य 
दृष्टि खुले बिना पहचानने का उपाय नहीं है। एकमात्र 
श्रीरामकृष्ण ने ही आपको पहचाना था। बाकी सभी केवल 
उनके कहने पर विश्वास करते हैं, कोई समझ नहीं सका । 

स्वामीजी--मेरी अब एकमात्र इच्छा यही है कि देश को जगा 
डाल--मानो महावीर अपनी शक्तिमत्ता से विश्वास खोकर स्रो 
रहे हैं--बेखबर होकर--शब्द नहीं है। सनातन बम के भाव से 
इसे किसी प्रकार जगा सकने से समझूंगा कि श्रीरामकृष्ण तथा 
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हम लोगों का आती सार्थक हुआ। केवल यही इच्छा है--मुक्ति- 
फुक्ति तुज्छ ऊरूग रही है। आप आशीर्वाद दीजिये,जिससे सफलता 
प्राप्त हो। 

साग म०--श्री रामक़रैष्ण आशीर्वाद देंगे। आपकी इच्छा की 
गति को फेरने वाला कोई भी नहीं दिखता; आप जो चाहेंगे 
वही होगा । 

स्वामीजी---कहाँ, कुछ भी नहीं होता--उनकी इच्छा के बिना 
कुछ भी नहीं होता । 

नाग म०--उनकी इच्छा ओर आपकी इच्छा एक बन गयी 
है। आपकी जो इच्छा है, वही श्रीरामकृष्ण की इच्छा है। जय 
श्रीरामकृष्ण ! जय श्रीरामकष्ण ! 

स्वामीजी--काम करने के लिए दृढ़ शरीर चाहिए; यह देखिये, 
इस देश में आने के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता; उस देश में 
(यूरोप-अमरीका में ) अच्छा था। 

नाग म०---श्री रामकृष्ण कहा करते थे--शरीर धारण करने 
पर ' घर का टेक्स देना पड़ता है,, रोग शोक, वही टैक्स हैं। 
आपका शरीर अशरफिओं का सन्दूक है, उस सन्दृक की खब सेवा 
होनी चाहिए। कौन करेगा ? कोन समझेगा ? एकमात्र श्री रामकृष्ण 
ने ही समंझा था। जय श्रीरामकृष्ण ! जय श्रीरामक्ृण्ण ! 

स्वामीजी--मठ के ये लोग मेरी बहुत सेवा करते हैं । 

नाग म०--जो लोग कर रहे हैं, उन्हीं का कल्याण है। समझें 
या न समझें । सेवा में न्‍्यूनता होने पर शरीर की रक्षा करना 
कठिन होगा । 

स्वामीजी---नाग महाशय, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा 
हुँ कुछ समझ में नहीं आला । एक एक समय एक एक विश्ला में 
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कार्य करने का प्रबल वेग आता है, बस उसी के अनुसार काम 
किये जा रहा हूँ, इससे भला हो रहा है या बुरा, कुछ समझ्न नहीं 
पा रहा हूँ। 

नाग म०--श्री रामकृष्ण ने जो कहा था,-- कुंजी लगा दी 
गयी।' इसीलिए अब समझने नहीं दे रहे हैं। समझने के साथ ही 
लीला समाप्त हो जायगी । 

स्वामीजी ध्यानस्थ होकर कुछ सोचने छगें। इसी समय स्वामी 
प्रेमानन्द श्रीरामकृष्ण का प्रसाद लेकर आये और नाग महाशय 
तथा अन्य सभी को प्रसाद दिया गया। नाग महाश्यय दोनों हाथों 
से प्रसाद को सिर पर रख कर जय श्रीरामकृष्ण” कहते हुए नृत्य 
करने लगे। सभी लोग देखकर दंग रह गये। प्रसाद पाकर सभी 
लोग बगीचे में टहलने लगे । इस बीच में स्वामीजी एक कुदाली 
लेकर धीरे घीरे मठ के तालाब के पूर्वी तट पर मिट्टी खोदने 
लगे--नाग महाशय देखते ही उनका हाथ पकड़कर बोले, हमारे 
रहते आप यह क्‍या करते हैं ?' स्वामीजी कुदाली छोड़कर 
मैदान में टहलते टहलते बातें करने लगे। स्वामीजी एक शिष्य से 
कहने लगे, 'श्रीरामकृष्ण के स्वगंवास के पदचात्‌ एक दिन हम 
लोगों ने सुना, नाग महाशय चार पाँच दिनों से उपवास करते 
हुए अपने कलकत्ते के मकान में पड़े हैं; में, हरिभाई और न जाने 
एक और कोन थे, तीनों मिलकर नाग महाशय की कुटिया में जा 
पहुँचे । देखते ही वे रजाई छोड़कर उठ खड़े हुए ! मेंने कहा 
आपके यहाँ आज हम लोग भिक्षा पायेंगे । नाग महाशय ने उसी 
समय बाजार से चावल, बतेन, लकड़ी आदि लाकर पकाना शुरू 
किया। हमने सोचा था, हम भी खायेंगे, नाग महाशय को भी 
पखिलायेंगे। भोजन तैयार होने पर हमें परोसा गया। हम नाग 
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महाशय के लिए सब चीजें रखकर भोजन करने बेठे । भोजन के 
पश्चात्‌ ज्यों ही उनसे खाने के लिए अनुरोध किया, त्थों ही वे 
भात की हण्डी फोड़कर अपना सिर ठोककर बोले, 'जिस शरीर से 
भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उस शरीर को फिर भोजन दूँगा ? ! 
हम तो यह देखकर दंग रह गये । बहुत कहने सुनने के बाद उन्होंने 
कुछ भोजन किया और फिर हम लोट आये। 
स्वामीजी--नाग महाशय आज क्‍या मठ में ठहरेंगे ? 
शिष्य--नहीं, उन्हें कुछ काम है; आज ही जाना होगा। 
स्वामीजी--तो जा, नाव का प्रबन्ध कर। सन्ध्या हो रही है। 
नाव आने पर शिष्य और नाग महाशय स्वामीजी को प्रणाम 
करके नाव पर सवार हो कलकत्ते की ओर रवाना हुए। 
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स्थकू--बेल्ड सढ़ 

विवय-ब्रहा, ईश्वर, माया व जीव के स्व्रूप--पस्र्वंशक्तित्ान व्यक्ति 
विशेष के रूप में ईश्वर की धारणा करके साधना में अग्नसर होकर धीरे 
धीरे उनका वास्तविक स्वरूप जानता जा सकता है---“अहुंग्रह ' इस प्रकार 
शान न होने पर मुक्ति नहीं होती--काम-कांचस-भोग की इच्छा छूटे बिता 
तथा महापुरुष की कृपा प्राप्त हुए बिना ऐसा नहीं होता। अन्‍न्तर्बहिः 
संन्यास द्वारा आत्मज्ञान की ब्राप्ति--संधय भाव का त्याम करना--किस 
प्रकार के चिन्तन से शआात्मशान की प्राप्ति होती है--मन का स्वरूप तथा 
मन का संयम किस प्रकार करना होता है--ज्ञानपथ का प्रथिक ध्यान के 
विषय के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप का ही अवलम्बन करेगा। अद्वैत 
स्थिति लाम का अनुभव--ज्ञान, मक्ति, योगरूपी सभी पथों का लक्ष्य है 
जीव को ब्रह्यत बनाना---अवतार-तत््व--आत्मज्ञान प्राप्त करने में उत्साह 
देना--आत्मज्ञ पुरुष का कर्म जगत के हित के लिए होता है । 


इस समय स्वामीजी अच्छी तरह स्वस्थ हैं। शिष्य रविवार 
को प्रात:काल मठ में आया है। स्वामीजी के चरणकमलों का 
दर्शन करने के बाद वह नीचे की मंजिल में आकर स्वामी निमेला- 
नन्‍्द के साथ वेदान्त शास्त्र की चर्चा कर रहा है। इसी समय 
स्वामीजी नीचे उतर आये और शिष्य को देखकर बोले, “अरे, 
तुलसी के साथ क्‍या विचार परामशे हो रहा था ? ” 

शिष्य--महाराज, तुलसी महाराज कह रहे थे, “वेदान्त का 
ब्रह्मगाद केवल तू और तेरे स्वामीजी जानते हैं। हम तो जानते 
हैं--- कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

स्वामीजी--तूने क्या कहा ? 
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शिव्य--मेंने कहा एक आत्मा ही सत्य है। कृष्ण केवल एक 
ब्रह्मज्न पुरुष थे। तुलसी महाराज भीतर से वेदान्तवादी हैं, परन्तु 
बाहर हेतवादी का पक्ष लेकर तक करते हैं, ईश्वर को व्यक्ति- 
विशेष बताकर बात का प्रारम्भ करके धीरे धीरे वेदान्तवाद की 
नींव को सुदृढ़ प्रमाणित करना ही उनका उद्देश ज्ञात होता है। 
परन्तु जब वे मुझे 'वेष्णब” कहते हैं, तो में उनके सच्चे इरादे को 
भूल जाता हूँ और उनके साथ वादविवाद करने लग जाता हूँ। 

स्वामीजी--तुलसी तुझसे प्रेम करता है न, इसीलिए बेसा 
कहकर तुझे चिढ़ाता है। तू बिगड़ता क्‍यों है? तू भी कहना, 
आप शुन्यवादी नास्तिक हैं।' 

शिष्य--महाराज, उपनिषद्‌ दर्शन आदि में क्‍या यह बात है 
कि ईश्वर कोई शक्तिमान्‌ व्यक्तिविशेष है? लोग तो वैसे ही 
ईद्वर में विध्वास रखते हैं। 

स्वामीजी--सर्वश्वर कभी भी बिशेष व्यक्ति नहीं बन सकते । 
जीव है व्यष्टि; और समस्त जीवों की समष्टि है, ईश्वर। जीव 
में अविद्या प्रबल है; ईश्वर विद्या और अविद्या की समष्टिरूपी 
माया को वशीभूत करके विराजमान है और स्वाधीन भाव से उस 
स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ को अपने भीतर से बाहर निकाल रहा 
है। परन्तु ब्रह्म उस व्यष्टि-समष्टि से अथवा जीव और ईश्वर से 
परे है। ब्रह्म का अंशांध भाग नहीं होता। समझाने के लिए 
उनके त्रिपाद, चतुष्पाद आदि की कल्पना मात्र की गयी है। जिस 
पाद में सृष्टि-स्थिति-लय का अध्यास हो रहा है, उसी को शास्त्र 
में '(ईइवर' कहकर निर्देश किया गया है। अपर पाद कटस्थ है; 
जिसमें द्वेंत कल्पना का आभास नहीं है, वही ब्रह्म है। इससे त्‌ 
कहीं ऐसा न मान लेना कि अरह्म जीव-जगत्‌ से कोई अलग वस्तु 
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है। विशिष्टाइलवादी कहते हैं, ब्रह्म ही जीव-जगत्‌ के ' रूप में 
परिणत हुआ है। अद्वेतवादी कहते हैं, 'ऐसा नहीं, ब्रह्म में जीव- 
जगत्‌ अध्यस्त मात्र हुआ है।' परन्तु वास्तव में उसमें ब्रह्म का 
किसी प्रकार परिणाम नहीं हुआ । अद्वेतवादी का कहना है कि 
जगत्‌ केवल नामरूप ही है। जब तक नामरूप है, तभी तक 
जगत्‌ है। ध्यान-घारणा द्वारा जब नामरूप लप्त हो जाता है, उस 
समय एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। उस समय तेरी, मेरो 
अथवा जीव-जगत्‌ की स्वन्तत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता । उस 
समय ऐसा लरूगता है कि में ही नित्य-शुद्ध-बुद्ध प्रत्यक चेतन्य अथवा 
ब्रह्म हैं, जीव का स्वरूप ही ब्रह्म है। ध्यान-धारणा द्वारा नामरूप 
आवरण हटकर यह भाव प्रत्यक्ष होता है, बस इतना ही। यही 
है श॒ुद्धाइंतवाद का असल सार। वेद-वेदान्त, शास्त्र आदि इसी 
बात को नाना प्रकार से बार बार समझा रहे हैं। 

शिष्य--तो फिर ईश्वर स्बशक्तिमान्‌ व्यक्तिविशेष है--यह 
बात कंसे सत्य हो सकती है ? 

स्वामीजी--मनरूपी उपाधि को लेकर ही मनुष्य है। मन के 
ही द्वारा मनुष्य को सभी विषय समझना पड़ रहा है। परन्तु मन 
जो कुछ सोचता है वह सीमित होगा ही। इसीलिए अपने 
व्यक्तित्व से ईश्वर के व्यक्तित्व की कल्पना करना जीव का 
स्वृत:सिद्ध स्वभाव है, मनृष्य अपने आदशे को मनुष्य के रूप में 
ही सोचने में समर्थ है। इस जरामत्यपूर्ण जगत्‌ में आकर मनुष्य 
दुःख की ताड़ना से हा हतो5स्मि' करता है और किसी ऐसे 
व्यक्ति का आश्रय लेना चाहता है जिस पर निर्भर रहकर वह 
चिन्ता से मुक्त हो सके | परन्तु ऐसा आश्रय है कहाँ ? निराधार 
सर्वज्ञ आत्मा ही एकमात्र आश्रयस्थल है। पहलेपहले मनुष्य यह 
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बात जान नहीं सकंता । विवेक-वेराग्य आने पर ध्यान-धारणा 
करते करते धीरे धीरे यह जाना जाता है। परन्तु कोई किसी भी 
भाव से साधना क्‍यों नू करे, सभी अपने अनजान में अपने भीतर 
स्थिर ब्रह्ममाव को जगा रहे हैं। हाँ, आलम्बन अरूग अलग हो 
सकता है। जिसका ईहवर के व्यक्तिविशेष होने में विश्वास है, 
उसे उसी भाव को पकड़कर साधन-भजन आदि करना चाहिए। 
ऐकान्तिकता आने पर उसीसे समग्न पर ब्रह्मरूपी सिंह उनके 
भीतर से जाग उठता है। ब्रह्मज्ञान ही जीव का एकमात्र 
प्राप्तव्य है। परन्तु अनेक पथ--अनेक मत हैं। जीव का पारमा- 
थिक स्वरूप ब्रह्म होने पर भी मनरूपी उपाधि में अभिमान रहने 
के कारण, वह तरह तरह के सन्देह, संशय, सुख, दुःख आदि 
भोगता है, परन्तु अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए आमज्नद्यास्तम्ब 
पर्यन्त सभी गतिशील हैं। जब तक अहं ब्रह्म यह तत्त्व प्रत्यक्ष 
न होगा, तब तक इस जन्ममृत्य की गति के पंजे से किसी का 
छुटकारा नहीं है। मनुष्यजन्म प्राप्त करके मुक्ति की इच्छा प्रबल 
होने तथा महापुरुष की कृपा प्राप्त होने पर ही मनृष्य की आत्म- 
ज्ञान की आकांक्षा बलवान होती है; नहीं तो काम-कांचन में 
लिप्त व्यक्तियों के मन की उधर प्रवृत्ति ही नहीं होती । जिसके 
मन में स्त्री, पुत्र, धन, मान प्राप्त करने का संकल्प है, उसके मन 
में ब्रह्म को जानने की इच्छा कैसे होगी ? जो सर्वस्व त्यागने को 
तेयार हैं, जो सुख, दुःख, भले-बरे के चंचल प्रवाह में धीर-स्थिर, 
शान्त तथा दृढ़चित्त रहता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 
सचेष्ट होता है। वही 'निर्गेच्छति जगज्जालात्‌ पिजरादिव केसरी" 
--महाबल से जगत्‌-रूपी जाल को तोड़कर माया की सीमा को 
लांघ सिह की तरह बाहर निकल जाता है। 


२५९६६ विवेशारारणी के शंश में 


शिष्य--महाराज, क्‍या संन्यास के बिना ब्रह्मश्ञान हो ही नहीं 
सकता ? 

स्वामीजी--क्या यह बार बार कहने का है ? अन्तर्बाह्य दोनों 
प्रकार से संन्यास का अवलम्बन करना चाहिए, आचारये शंकर ने 
भी उपनिषद के तपसो वाप्यलिगात्‌---इस अंश की व्याख्या के 
प्रसंग में कहा है, लिगहीन अर्थात्‌ संन्यास के बाह्म चिह्नों के 
रूप में गेऱआ वस्त्र, दण्ड, कमण्डल आदि धारण न करके तपस्या 
करने पर कष्ट से प्राप्त करने योग्य ब्रह्मतत्त्व प्रत्यक्ष नहीं होता ।* 
वैराग्य न आने पर--त्याग न होने पर--भोगस्पुह्दा का त्याग न 
होने पर क्या कुछ होना सम्भव है ?--वे बच्चे के हाथ का लड्डू 
तो हैं नहीं जिसे भुलावा देकर छीन कर खा सकते हो । 

शिष्य--परन्तु साधना करते करते घीरे धीरे त्याग आ सकता 
हैन ? 

स्वामीजी--जिसे क्रम से आता है उसे आये । परन्तु तुझे क्‍यों 
बेठे रहना चाहिए ? अभी से नाला काटकर जल लाने में लूग 
जा। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, हो रहा है, होगा, यह सब 
टालने का ढंग है।' प्यास लगने पर क्‍या कोई बेठा रह सकता 
है 7--या जल के लिए दौड़धूप करता है? प्यास नहीं लगी 
इसीलिए बेठा है। ज्ञान की इच्छा प्रबल नहीं हुई, इसीलिए 
सत्री-पुत्र लेकर गृहस्थी कर रहा है '! 

शिष्य--वास्तव में में यह समझ नहीं सकता हूँ कि अभी तक 
मुझमें उस प्रकार की स्वेस्व त्यागने की बुद्धि क्‍यों नहीं आ सकी । 
आप इसका कोई उपाय कर दीजिये । 

स्वाभीजी---उद्देहय और उपाय सभी तेरे हाथ में हैं। में केवल 


* सुण्डक उपनिषद्‌ ३३२४ का भाध्य देखिये । 
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उस विषय में इष्छा को मन में उत्तेजित कर दे सकता हूं। त्‌ इन” 
सब सल्‌ शास्त्रों का अध्ययम कर रहा है--बड़े बड़े ब्रह्मश्न साधुओं 
की सेवा और सत्संग] कर रहा है--इतने पर भी यदि त्याग का 
भाव नहीं आता, तो तेरा जीवन ही व्यर्थ है। परन्तु बिलकुल 
व्यर्थ नहीं होगा---समय पर इसका परिणाम जबरदस्ती निकल 
ही पड़ेगा । 

शिष्य सिर झुकाये विषण्ण भाव से कुछ समय तक अपने 
भविष्य का चिन्तन करके फिर स्वामीजी से कहने लगा, “महाराज, 
में आपकी शरण में आया हूँ, मुक्तिप्राप्ति का मेरा रास्ता खोल 
दीजिये--में इसी जन्म में तक्त्वज्ञ बनना चाहता हूँ।' 

स्‍्वामीजी दिष्य की अवसच्नता को देखकर बोले, “भय क्‍या 
है ? सदा विचार किया कर--यह शरीर, घर, जीव-जगत्‌ सभी 
सम्पूर्ण मिथ्या है--स्वप्न की तरह है, सदा सोचा कर कि यह 
शरीर एक जड-यस्त्र मात्र है। इसमें जो आत्माराम पुरुष है, वही 
तेरा घास्तविक स्वरूप है। मनरूपी उपाधि ही उसका प्रथम और 
सूक्ष्म आवरण है; उसके बाद देह उसका स्थल आवरण बना 
हुआ है। निष्कल, निविकार, स्वयंज्योति वह पुरुष इन सब 
मायथिक आवरणों से ढका हुआ है' इसलिए तू अपने स्वरूप को 
जान नहीं पाता है। रूप-रस की ओर दोड़ने बाले इस मन की 
गति को अन्दर की ओर लौटा देना होगा; मन को मारना होगा। 
देह तो स्थूछ है--यह मरकर पंचभूतों में मिल जाती है, परन्तु 
संस्कारों की गठरी अर्थात्‌ मन शीघ्र नहीं मरता। बीज की भाँति 
कुछ दिन रहकर फिर वक्ष रूप में परिणत होता है; फिर स्थुलू शरीर 
धारण करके जम्मम॒त्य के पथ में आया-जाया करता है। जब तक 
आत्मज्ञान नहीं हो जाता तब तक यही क्रम चलता रहता है + 


२६८ विवेकाकनदणी के शंध में 


इसीलिए कहता हँ--ध्यानधारणा ओर विचार के बल धर मन 
को सच्खिदानन्द-समुद्र में ड्बो दे। मन के मरते ही सभी गया 
समझ--बस फिर तू ब्रह्मसंस्थ हो जायगा। ' 

शिष्य--महाराज, इस उद्याम उन्मत्त मन को ब्रह्म में डबो 
देना बहुत ही कठिन है । 

स्वामीजी---वीर के सामने फिर कठिन नाम की कोई भी 
चीज है क्‍या ? कापुरुष ही ऐसी बातें कहा करते हैं ! बीराणा- 
मेव करतलगता मुक्ति:, न पुन: कापुरुषाणाम्‌ । अभ्यास और 
वैराग्य के बल से मन को संयत कर । गीता में कहा है, अभ्यासेन 
तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्मते । चित्त मानो एक निर्मल तालाब 
है । रूपरस आदि के आधात से उसमें जो तरंग उठ रही है, उसी 
का नाम है मन | इसीलिए मन का स्वरूप संकल्प-विकल्पात्मक 
है। उस संकल्प-विकल्प से ही वासना उठती है। उसके बाद वह 
मत ही क्रियाशक्ति के रूप में परिणत होकर स्थूल देहरूपी यन्त्र 
के द्वारा कार्ये करता है। फिर कर्म भी जिस प्रकार अनन्त है 
कर्म का फल भी वैसा ही अनन्त है। अत: अनन्त असंख्य कमंफल 
रूपी तरंग में मन सदा झूला करता है । उस मन को वृत्तिशन्य 
बना देना होगा--ओर उसे ल्वच्छ तालाब में परिणत करना 
हीगा जिससे उसमें फिर बृत्तिरूपी एक भी तरंग न उठ सके। तभी 
अद्यत्तत््व प्रकट होगा । शास्त्रकार उसी स्थिति का आभास इस 
रूप में दे रहे हैं-- भिच्यते हृदयग्रन्थि.. आदि--समझा ? 

शिष्य---जी हाँ, परन्तु ध्यान तो विषयावलम्बी होना चाहिए न ? 

स्वामीजी--तू स्वयं ही अपना विषय बनेगा । तू सर्वेब्यापी 
आत्मा है इसी बात का मनन और ध्यान किया कर ।े भें देह 
नहीं हँ--मन नहीं हूँ--बुद्धि नहीं हँ--स्थूछ नहीं हूँ--सूक्म 
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नहीं हँ---इस प्रकार निति' 'नेति' करके प्रत्यक्‌ चेतन्य रूपी 
अपने स्वरूप में मन को डुबो दे । इस प्रकार मन को बार बार 
डबों डबो कर मार डाल। तभी ज्ञानस्वरूप का बोध या स्वस्वरूप 
में स्थिति होगी । उस समय ध्याता-ध्येय-ध्यान एक बन जायेंगे,-- 
ज्ञाता-शेय-ज्ञान एक बन जायेंगे । सभी अध्यासों की निवृत्ति हो 
जायगी । इसी को शास्त्र में त्रिपुटि भेद कहा है। इस स्थिति 
में जानने, न जानने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। आत्मा ही जब 
एकमात्र विज्ञाता है, तब उसे फिर जानेगा क॑से ? आत्मा ही 
ज्ञान--आत्मा ही चेतन्य--आत्मा ही सच्चिदानन्द है। जिसे सत्‌ 
या असत्‌ कुछ भी कहकर निर्देश नहीं किया जा सकता, उसी 
अनिर्वचनीय मायाशक्ति के प्रभाव से जीवरूपी ब्रह्म के भीतर 
ज्ञाता-ज्ेय-ज्ञान का भाव आ गया है। इसे ही साधारण मनुष्य 
चेतन्य या ज्ञान की स्थिति (2078०००६ #॥०) कहते हैं | यहाँ 
यह द्वेतसंघात शुद्ध ब्रह्मतत्त्व में एक बन जाता है, उसे ही शास्त्र 
में समाधि या साधारण ज्ञान की भूमि से अधिक उच्च स्थिति 
( $5प7९८70075$00प05 ४8८ ) कहकर इस प्रकार वर्णन किया है-- 
“स्तिमितसलिलराशिप्रस्यमाख्याविहीनम्‌ ! 

इन बातों को स्वामीजी मानो अह्यानुभव के गम्भीर जल में 
मग्न होकर ही कहने लगे । 

स्वामीजी---इस ज्ञाता-जेय रूप सापेक्ष भूमिका से ही दशेन, 
हास्त्र-विज्ञान आदि निकले हैं; परन्तु मानव मन का कोई भी 
भाव या भाषा जानने या न जानने के परे की बस्तु को सम्पूर्ण 
रूप से प्रकट नहीं कर सकती है । दर्शन, विज्ञान आदि आंशक्षिक 
रूप से सत्य हैं; इसलिए वे किसी भी तरह परमार्थ तत्त्व के 
सम्पूर्ण प्रकाशक नहीं बन सकते । अतएवं परमार्थ की दृष्टि से 


७७ जिवेकामम्सकती के संग में 


देखने पर सभी मिथ्या ज्ञात होता है--पर्म मिथ्या, कर्म मिथ्या, 
में सिथ्या हें, त्‌ मिथ्या है, जगत मिथ्या है। उसी समय देखता 
है कि में ही सब कुछ हूं; में ही सर्वंगत आत्मा हूँ; मेरा प्रमाण 
में ही हैं । मेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए फिर दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता कहाँ है ? में--जंसा कि शास्त्रों में कहा है-- 
“नित्यमस्मत्प्रसिद्धम्‌ हूँ । मेंने वास्तव में ऐसी स्थिति को प्रत्यक्ष 
किया है---उसका अनुमव किया है। तुम लोग भी देखो, अनुभव 
करो और जीवों को यह ब्रह्मतत्व सुनाओं जाकर | तब तो 
शान्ति पायेगा । 

ऐसा कहते कहते स्वामीजी का मुख गम्भीर बन गया और 
उनका मन मानो किसी एक अज्ञात राज्य में जाकर थोड़ी देर के 
लिए स्थिर हो गया । कुछ समय के बाद वे फिर कहने लगे--- 
“इस सर्वमतग्रासिनी, सर्वमतसमंजसा' ब्रह्म विद्या का स्वयं अनुभव 
कर ओर जगत्‌ में प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होया, जीवों 
का भी कल्याण होगा। तुझे आज सार बात बता दी। इससे बढ़कर 
बात और दूसरी कोई नहीं है । 

शिष्य--महा राज, आप इस समय ज्ञान की बात कह रहे हैं; 
फिर कभी भक्ति की, कभी कर्म की तथा कभी योग की प्रधानता 
की बात कहते हैं। उससे हमारी बृद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। 

स्वामीजी--असल बात यही है कि ब्रह्मश्न] बनना ही चरम 
रूप्य है--परम पुरुषार्थ है। परन्तु मनृष्य तो हर समय ब्रह्म में 
स्थित नहीं रह सकता ? व्यूत्थान के समय कुछ लेकर तो रहना 
होगा ? उस समय ऐसा कम करना चाहिए जिससे लोगों का 
कल्याण हो । इसीलिए तुम छोयों से कहता हूं, अभेदब॒द्धि से जीव 
की सेवारूपी कर्म करो। परन्तु भेया, कर्म के ऐसे दांव-पेंच हैं 
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कि बड़े बड़े साथु भी इसमें आवद़ हो जाते हैं! इसीलिए फड 
की आकांक्षा से शून्य होकर कम करना चाहिए। गीता में यही 
बात कही गयी है, परन्तु यह समझ ले कि ब्रह्मज्ञान में कर्म का 
अनुप्रवेश भी नहीं है # सत्कर्म के द्वारा बहुत हुआ तो चित्तशुद्धि 
होती है। इसीलिए भाष्यकार ने ज्ञानकर्मेसमुच्क्य के ग्रति इतना 
तीव्र कटाक्ष--हतना दोषारोपण किया है। निष्काम कर्म से किसी 
किसी को ब्रह्मशान हो सकता है । यह भी एक उपाय अबबय है। 
परन्तु उद्देश्य है ब्रह्मज्ञान की ब्राप्ति। इस बात को भलोभाँति 
जान के--विचारमार्ग तथा अन्य सभी प्रकार की साधना का फल 
है बह्मज्ञता प्राप्त करना । 

शिष्य--महाराज, अब भक्ति और राजयोग की उपयोगिता 
बताकर मेरे जानने की आकांक्षा की निवृत्ति कीजिये । 

स्वामीजी---उन सब पथों में साधना करते करते भी किसी 
किसी को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भक्तिमागे के द्वारा 
धीरे धीरे उन्नति होकर देर में फल प्राप्त होता है--परन्तु मार्ग 
है सरल। योग में अनेक विध्न हैं। सम्भव है कि मन सिद्धियों 
में चला जाय और असली स्वरूप में पहुँच न सके। एकमात्र 
ज्ञानमार्ग ही आशुफलदायक है और सभी मतों का संस्थापक होने 
के कारण सर्व काल में सभी देशों में समान रूप से सम्मानित है। 
परन्तु विचारपथ में चलते चलते भी मन ऐसे तकंजाल में बद्ध हो 
सकता है, जिससे निकलना कठिन है। इसीलिए साथ ही साथ 
ध्यान भी करते जाना चाहिए। विचार और ध्यान के बरू पर 
उद्देश्य में अथवा ब्रह्मतत्त्व में पहुँचना होगा । इस प्रकार साधना 
करने से गन्तव्य स्थल पर ठीक ठीक पहुँचा जा सकता हैं। यही 
मेरी सम्मति में सरल तथा शीघ्र फलदायक मार्ग है। 
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शिष्य---अब मुझे अवतारवाद के सम्बन्ध में कुछ बतलूाइये । 

स्वामीजी---जान पडता है तू एक ही दिन में सभी कुछ मार 
केना चाहता है! 

शिष्य--महाराज, मन का सन्देह एक ही दिन में मिट जाय 
सो बार बार फिर आपको तंग न करना पड़ेगा । 

स्वामीजी---जिस आत्मा की इतनी महिमा शास्त्रों से जानी 
जाती है, उस आत्मा का ज्ञान जिनकी कृपा से एक मुह में प्राप्त 
होता है, वे ही हैं सचल तीर्थ--अवतार पुरुष । वे जन्म से ही 
ब्रह्मश्न हैं ओर ब्रह्म तथा ब्रह्मज्ञ में कुछ भी अन्तर नहीं है-- 
ब्रह्म वेद ब्रहव भवति ।' आत्मा को तो फिर जाना नहीं जाता, 
क्योंकि यह आत्मा ही जाननेवाला और जनन करनेवाला बना 
हुआ है--यह बात पहले ही मेने कही है। अतः मनृष्य का 
जानना उसी अवतार तक है--जो आत्मसंस्थ हैं। मानवबुद्धि 
ईश्वर के सम्बन्ध में जो सब से उच्च भाव (४7८४४ 6०8॥) ग्रहण 
कर सकती है, वह वहीं तक है। उसके बाद और जानने का प्रइन 
नहीं रहता । उस प्रकार के ब्रह्मत्न कभी कभी ही जमत्‌ में पैदा 
होते हैं। उन्हें कम लोग ही समझ पाते हैं। वे ही शास्त्रवचनों के 
प्रमाणस्थल हैं--भवसाग र,के आलोकस्तम्भ हैं! इन अवतारों के 
सत्संग तथा कृपादृष्टि से एक क्षण में ही हृदय का अन्धकार दूर 
हो जाता है--एकाएक ब्रह्मज्ञान का स्फुरण हो जाता है। क्‍यों 
होता है अथवा किस उपाय से होता है, इसका निर्णय किया नहीं 
जा सकता, परन्तु होता अवश्य है। मेने होते देखा है। श्रीकृष्ण 
ने आत्मसंस्थ होकर गीता कही थी । गीता में जिन जिन स्थानों में 
'अहम्‌' शब्द का उल्लेख है---वह आत्मपर' जानना । 'मामेक शरणं 
ब्रज' अर्थात्‌ आत्मसंस्थ बनो । यह आत्मज्ञान ही ग्रीता का 
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अन्तिम रूक्ष्य है। योग आदि का उल्लेख उसी आत्मतत्त्व की 
प्राप्ति की आनुषंगिक अवतारणा है। जिन्हें यह आत्मज्ञान नहीं 
होता वे आत्मघाती हैं। विनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌  रूपरस आदि की 
फाँसी लगकर उनके भ्राण निकल जाते हैं। तू भी तो मनुष्य 
है--दो दिनों के तुच्छ भोग की उपेक्षा नहीं कर सकता है ? 'जायस्व- 
ख्रियस्व' के दल में जायगा ? श्रेय' को ग्रहण कर-- प्रेय' का 
त्याग कर ! यह आत्मतत्त्व चाण्डाल आदि सभी को सुना। सुनाते 
सुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मेल हो जायंगी। तत्त्वमसि' सो5हमस्मि' 
सर्व खल्विदं ब्रहय आदि महामन्त्र का सदा उच्चारण कर और 
हृदय में सिह की तरह बल रख। भय क्‍या है ? भय ही मृत्यु 
है--भय ही महापातक है। नररूपी अर्जुन को भय हुआ था-- 
इसलिए आत्मसंस्थ होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का 
उपदेश दिया; फिर भी क्‍या उसका भय चला गया था ? अर्जुन 
जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसंस्थ हुए तभी वे ज्ञानाग्नि- 
दग्धकर्मा बने और उन्होंने युद्ध किया । 

शिष्य--महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्‍या कर्म 
रह जाता है ? 

स्वामीजी---ज्ञानप्राप्ति के बाद साधारण लोग जिसे कर्म कहते 
हैं बसा कर्म नहीं रहता । उस समय कर्म जगद्धिताय' हो जाता 
है। आत्मज्ञानी की सभी बातें जीव के कल्याण के लिए होती 
हैं। श्रीरामकृष्ण को देखा है--दिहस्थो5पि न देहस्थ:--यह 
भाव ! बेसे पुरुषों के कर्म के उद्देश्य के सम्बन्ध में केबल यही 
कहा जा सकता है--लोकवत्त लीलाकेवल्यम्‌ ।* 
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स्थान--बलड भठ 

बर्ण--१९०१ ईसवो 
विधय--स्वामीजी का कलकत्ता जुबिली आर्ट एकेडेमी के अध्यापक श्री 
रणदाप्रसाद दासगुप्त के साथ शिल्प के सम्बन्ध में बातालाप--क्रृत्रिम 
पदार्थों में मन के भाव को प्रकट करना ही शिल्प का रूक्ष्य होना चाहिए 
--मारत के बौद्ध युग का शिल्प उक्त विषय में जगत में सर्वेश्रेष्ठ है-- 
फोटोग्राफ की सहायता प्राप्त करके यूरोपीय शिल्प को जाव-प्रकाश सम्बन्धी 
अवनति--भिन्न भिन्न जातीय शिल्पों में विशेषता है--जड॒वादी यूरोप और 
अध्यात्मवादी भारत के शिल्प में क्या विशेषता है--वरतंमान भारत में शिल्प 


की अवनति--देश में समी विद्या व भावों में प्राण का संचार करने के लिए 
श्रीरामकृष्णदेव का आगमन । 


कलकत्ता जुबिली आर्ट एकेडेमी के अध्यापक और संस्थापक 
बाब रणदाप्रसाद दासगुप्त महाशय को साथ लेकर शिष्य बेलड़ 
मठ में आया है। रणदा बाब्‌ शिल्पकला में निपुण, सुपण्डित तथा 
स्‍्वामीजी के गुणग्राही हैं। परिचय के बाद स्वामीजी रणदा बाब 
के साथ शिल्प विज्ञान के सम्बन्ध में बातें करने लगे । रणदा बाब्‌ 
को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन जुबिली आट्ट एकेडेमी में 
जाने की इच्छा भी प्रकट की, परन्तु कई असुविधाओं के कारण 
स्थामीजी वहाँ नहीं जा सके। स्वामीजी रणदा बाब से कहने लगे 
“पृथ्वी के प्रायः सभी सभ्य देशों का शिल्प-सौन्द्य देख आया, 
परन्तु बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के समय इस देक्ष में झ्लिल्पकला का 
जैसा विकास देखा जाता है, वेसा और कहीं भी नहीं देखा । मुगल 
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बादशादीं के समय में भी इस विद्या का विशेष विकास हुआ था; 
उस विद्या के कीतिस्तम्भ के रूप में आज भी ताजमहल, जुम्मा 
मसजिद आदि भारतवर्ष के वक्ष:स्थलू पर खड़े हैं। 

“मनुष्य जिस चीज*का निर्माण करता है उससे किसी एक 
मनोभाव को व्यक्त करने का नाम हो शिल्प है। जिसमें ऐसे 
भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसमें रंगबिरंगी चकाचोंध रहने 
पर भी उसे वास्तव में शिल्प नहीं कहा जा सकता। लोटा, कटोरे, 
प्याली आदि भित्य व्यवहार की चीजें भी उसी प्रकार किसी विशेष 
भाव व्यक्त करते हुए तैयार करनी चाहिए। पेरिस प्रदशनी में 
पत्थर की बनी हुई एक विचित्र मूर्ति देखी थी। मूर्ति के परिचय 
के रूप में उसके नीचे ये शब्द लिखें हुए थे---47 प्रश्थीगट 
गए अर्थात्‌ शिल्पी किस प्रकार प्रकृति के घूंघट को अपने हाथ 
से हटाकर भीतर के रूपसौन्दर्य को देखता है। मति का निर्माण 
इस प्रकार किया है मानो प्रकृति देवी के रूप का चित्र अभी स्पष्ट 
चित्रित नहीं हुआ है; जितना चित्रित हुआ है, उतने के ही सौन्दये 
को देखकर मानो: शिल्पी मुग्ध हो गया है। जिस शिल्पी ने इस 
भाव को व्यक्त करने की चेष्टा की है, उसकी प्रशंसा किये बिना 
नहीं रहा जाता। आप ऐसा ही कुछ मौलिक भाव व्यक्त करने 
की चेष्टा कीजियेगा। 

रणदा बाबू--समय आने पर मौलिक (०8००) भाव की मूर्ति 
तैयार करने की मेरी मी इच्छा है। परन्तु इस देश में उत्साह 
नहीं पाता । धन की कमी, उस पर फिर हमारे देश के निवासी 
गुणग्राही नहीं हैं। 

स्वामीजी---आप यदि दिल से एक भी नयी वस्तु तेयार कर 
खर्के, यदि शिल्प में एक भी भाव ठीक ठीक व्यकत कर सकें तो 


ए७६ विवेकामन्दलो के संग में 


समय पर अवश्य ही उसका मल्य होगा। जगत्‌ में कभी भी सच्ची 
वस्तु का अपमान नहीं हुआ है । ऐसा भी सुना है कि किसी किसी 
शिल्पी के मरने के हजार वर्ष बाद उसकी कला का सम्मान हुआ। 

रणदा बाबू--यह ठीक है। परन्तु हममें जो अकमंण्यता आ 
गयी है, इससे घर का खाकर जंगल की भेंस चराने का साहस 
नहीं होता । इन पाँच वर्षों की चेष्टा से फिर भी मुझे कुछ 
सफलता मिली है। आश्षीर्वाद दीजिये कि प्रयत्न व्यर्थ न हो। 

स्वामीजी---आप यदि हृदय से काम में लग जाये तो सफलता 
अवश्य ही प्राप्त होगी। जो जिस सम्बन्ध में मन लगाकर हृदय 
से परिश्रम करता है, उसमें उसकी सफलता तो होती ही है, पर 
उसके पश्चात्‌ ऐसा भी हो सकता है कि उस कार्य को तन्मयता 
से करने पर ब्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय । जिस काये में 
मन लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमें भगवान भी सहायता 
करते हैं । 

रणदा बाबू--पश्चिम के देशों तथा भारतवर्ष के शिल्प में क्या 
आपने कुछ अन्तर देखा ? 

स्वामीजी--प्राय: सभी स्थानों में वह एक सा ही है, नवीनता 
का बहुधा अभाव रहता है। उन सब देक्षों में फोटो-यन्त्र (कंभेरा ) 
की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के चित्र खीचकर तस्‍वीरें 
तैयार कर रहे है। परन्तु यन्त्र की सहायता लेते ही नये नये भावों 
को व्यक्त करने की शक्ति लप्त हो जाती है। अपने मन के भाव 
को व्यक्त नहीं किया जा सकता । पूर्व काल के जिल्पकार अपने 
अपने मस्तिष्क से नये नये भाव निकालने तथा उन्ही भावों को 
चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया करते थे। आजकल 
फ्रोठों जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के. प्रयोग की शत 
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और प्रयत्न लप्त होते जा रहे हैं। परन्तु प्रत्येक जाति की एक 
एक विशेषता है । आचरण में, व्यवहार में, आहार में, विहार 
में, चित्र में, शिल्प में उस विशेष भाव का विकास देखा जाता 
है। उदाहरण के रूप में देखिये---उस देश के संगीत और नृत्य 
सभी में एक अजीब चुभाव (7?०ंग्ाव्त7८5४) है। नृत्य में ऐसा 
जान पड़ता है मानो वे हाथ पर पटक रहे हैं। वाद्यों की आवाज 
ऐसी है मानो कानों में छुरा भोंका जा रहा हो । गायन का भी 
यही हाल है। इधर इस देश का नृत्य मानो सजीव लहरों की 
थिरकन है । इसी प्रकार गीतों के गमक-म्‌च्छेना में भी स्वरों का 
चक्र ऋ्रबद्ध सा (३२००४१८१ ए०ए०ण०॥४) चलता जान पड़ता 
है। वाद्य में भी वही बात है। तात्पयं यह कि कला का पृथक्‌ 
पृथक जातियों में पृथक पृथक्‌ रूपों में विकास हुआ जान पड़ता 
है। जो जातियाँ बहुत ही जड़वादी तथा इहकाल को ही सब 
कुछ मानने वाली हैं, वे प्रकृति के नामरूप को ही अपना परम 
उद्देश्य मान लेती हैं और शिल्प में भी उसी के अनुसार भाव को 
प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के अतीत 
किसी भाव की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य-मान छेती 
है, वह उसी भाव को प्रकृतिगत शक्ति की सहायता से शिल्प में 
प्रकट करने की चेष्टठा करती है। प्रथम श्रेणी की जातियों का 
प्रकृतिगत सांसारिक भावों का तथा पदार्थसमूह का चित्रण ही 
कला का मूलाघार है ओर द्वितीय श्रेणी की जातियों की कला के 
विकास का मूल कारण है प्रकृति के अतीत किसी भाव को व्यक्त 
करना । इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर करा 
के विकास में अग्रसर होने पर भी, दोनों श्रेणियों का परिणाम 
प्रायः एक ही हुआ है। दोनों ने ही अपने अपने भावानूसार करा 
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में उन्नति की है। उन सब देशों के एक एक चित्र देखकर आपको 
वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का भ्रम होगा । इस देश के सम्बन्ध 
में भी उसी प्रकार--प्राचीन काल में स्थापत्य-विद्या का जिस 
समय बहुत विकास हुआ था, उस समय की एक एक मूलि देखने 
से ऐसा प्रतीत होता है मानो बह आपको इस जड़ प्राकृतिक 
राज्य से उठाकर एक नवीन भाव-राज्य में ले जायगी । जिस 
प्रकार आजकल उस देक्ष में पहले जेसे चित्र नहीं बनते, उसी 
प्रकार इस देश में भी नये नये भावों के विकास के लिए कलाकार 
प्रयत्वशील नहीं देखें जाते । यह देखिये न, आप लोगों के आटे 
सकल के चित्रों में मानो किसी भाव का बिकास ही नहीं है । यदि 
आप लोग हिन्दुओं के प्रतिदिन के ध्यान करने योग्य मूर्तियों में 
प्राचीन भावों की उद्दीपक भावना को चित्रित करने का प्रयत्न 
करें, तो अच्छा हो । 

रणदा बाबू--आपकी बातों से में बहुत ही उत्साहित हुआ 
हैँ । प्रयत्न करके देखेंगा-- आपके कथानानुसार कार्य करने की 
चेष्टा करूँगा । 

स्वामीजी फिर कहने लगे-- उदाहरणार्थे, माँ काली का चित्र 
ही ले लीजिये। इसमें एक साथ ही कल्याणकारी तथा भयावह भावों 
का समावेश्ञ है, पर प्रचलित चित्रों में इन दोनों भावों का यथार्थ 
विकास कहीं भी नहीं देखा जाता । पर इतना ही नहीं, इन दोनों 
भावों में से किसी एक को भी चित्रित करने का कोई प्रयत्न 
नहीं कर रहा है। मेंने माँ काली की भीषण मृ्ति का कुछ भाव 
जगन्माता काली (७४ ७० ४०४००) नामक मेरी अंग्रेजी कविता 
में व्यक्त करने की चेष्टा की है। क्या आप उस भाव को किसी 
चित्र में व्यक्त कर सकते हैं ? 
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रणदा बाब--किस भाव को ? 

स्वामीजी ने शिष्य की ओर देखकर अपनी कविता को ऊपर 
से ले आने को कहा। शिष्य के ले आने पर स्वामीजी उसे 
(776 ४38 6४ 0!0/०० ०७४ ८०.) पढ़कर रणदा बाब्‌ को सुनाने 
लगे । स्वामीजी जब उस कविता का पाठ कर रहे थे, उस समय 
शिष्य को ऐसा लरूगा, मानो महाप्ररूय की संहारकारी मूति उनके 
कल्पनाचक्ष के सामने नृत्य कर रही है। रणदा बाबू भी उस 
कविता को सुनकर कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गये । दूसरे ही 
क्षण उस चित्र को अपनी कल्पना की आँखों से देखकर रणदा 
बाब्‌ बाप रे' कहकर भयचकित दृष्टि से स्वामीजी के मुख की 
ओर ताकने लगे । 

स्वामीजी--क्यों, क्या इस भाव को चित्र में व्यक्त कर सकेंगे ? 

रणदा बाबू--जी, प्रयत्न करूँगा," परन्तु उस भाव की कल्पना 
से ही मेरा सिर चकरा जाता है। 

स्वामीजी--चित्र तेयार करके मुझे दिखाइयेगा, उसके बाद 
उसे सर्वांगसुन्दर बनाने के लिए जो चाहिए, में आपको बता दूंगा। 

इसके बाद स्वामीजी ने श्रीरामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए 
साँप द्वारा घेरे हुए कमलूदर बिकर्सित हलद के बीच में हंस का 
जो छोटा सा चित्र तेयार, किया था, उसे मँगवाकर रणदा बाब्‌ 
को दिखाया और उसके सम्बन्ध में उन्हें अपनी राय व्यक्त करने 


* शिष्य उस समय रणदा बाबू के साथ ही रहता था । उसे ज्ञात है कि 
रणदा बाघ ने घर पर रूौटकर दूसरे ही दिन से उसे (प्रलय ताण्डव में 
उन्मत्त चण्डी की मूर्ति) चित्रित करणा आरम्भ कर दिया था। आज भी 
बहू अर्ध चित्रित मूति रणदा बाबू के आर्ट स्कूल में मौजूद है, परन्तु स्वामीजी 
को वह फिर दिखायी नहीं गयी । 
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को कहा। रणदा बाब पहले उसका मतलब समझने में असमर्थ 
होकर स्वामीजी से ही उसका अर्थ पूछने लगे । स्वामीजी ने समझा 
दिया कि चित्र का तरंगपूर्ण जलसमूह कम का, कमर भक्ति 
का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। चित्र में जो साँप 
का घेरा है--वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी धक्ति का द्योतक 
है। और चित्र के मध्य में जो हंस की मूर्ति है उसका अर्थ है 
परमात्मा । अतः कर्म, भक्ति और ज्ञान, योग के साथ सम्मिलित 
होने से ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है--यही चित्र का 
तात्पय है । ' 

रणदा बाब्‌ चित्र का यह तात्पयें सुनकर स्तब्ध हो गये । उसके 
बाद वे बोले, यदि में आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता 
तो मेरी वास्तव में कुछ उन्नति हो जाती ! ” 

इसके बाद स्वामीजी ने भविष्य में श्रीरामक्ृष्ण-मन्दिर और 
मठ को जिस प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक 
खाका (कच्चा नकशा) मेंगवाया। इस खाके को स्वासीजी के 
परामझशें से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार किया था। यह खाका 
रणदा बाब्‌ को दिखाते हुए वे कहने लगे--इस भावी मठ- 
मन्दिर के निर्माण में प्राच्य तंथा पाइचात्य की सभी शिल्पकलाओं 
का समन्वय करने की मेरी इच्छा है। में पृथ्वी भर में घूमकर 
गृहशिल्प के सम्बन्ध में जितने भाव लाया हें, उन सभी को इस 
मन्दिर के निर्माण में विकसित करने की चेष्टा करूँगा। बहुत से 
सटे हुए स्तम्भों पर एक विराट प्रार्थनागृह तैयार होगा । उसकी 
दीवालों पर सेकड़ों खिले हुए कमल प्रस्फुटित होंगे। प्रार्थनाग्रह 
इतना बड़ा बनाना होगा, कि उसमें बरेठकर हजार व्यक्ति एक 
साथ जप-ध्यान कर सकें। श्रीरामकृष्ण-मन्दिर तथा प्रार्थनागह 
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को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर 
ठीक ओंकार की धारणा होगी। मन्दिर के बीच में एक (राजहंस 
पर श्रीरामकृष्ण की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनों ओर दो मूर्तियाँ 
इस प्रकार रहेंगी---एक सिह और एक भेड़ मित्रता से एक दूसरे 
को चाट रहे हैं--अर्थात्‌ महाशक्ति और महानम्रता मानो प्रेम 
से एकत्र हो गये हैं। मन में ये सव भाव हैं। अब यदि जीवन 
रहा तो उन्हें कार्य में परिणत कर जाऊँगा। नहीं तो भविष्य की 
पीढ़ी के लोग उनको धीरे धीरे कार्य रूप में परिणत कर सकें तो 
करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीरामक्ृष्ण देश की सभी प्रकार 
की विद्या और भाव में प्राण संचारित करने के लिए ही आये थे। 
इसलिए श्रीरामकृष्ण के इस मठ को इस प्रकार संगठित करना 
हीगा कि इस मठ-केन्द्र से धर्म, कर्म, विद्या, ज्ञान तथा भक्तित का 
संचार समस्त संसार में हो जाय। इस विषय में आप छोग मेरे 
सहायक बनें । 

रणदा बाबू तथा उपस्थित संनन्‍्यासी और ब्रह्मचारी स्वामीजी 
की बातों को सुनकर विस्मित होकर बैठे रहे। जिनका महान्‌ 
एवं उदार मन सभी विषयों के सभी प्रकार के महान्‌ भावसमह 
की अदृष्टपू्व क्रीड़ाभूमि था उन स्वॉम्पेजी की महिमा को हृद- 
यंगम कर सब लोग एक ,अव्यक्त भाव में मग्न हो गये। कुछ 
समय के बाद स्वामीजी फिर बोले, “आप शिल्पविद्या की यथार्थ 
आलोचना करते हैं, इसलिए आज उस विषय पर चर्चा हो रही 
है। शिल्प के सम्बन्ध में इतने दिन चर्चा करके आपने उस विषय 
का जो कुछ सार तथा उच्च भाव प्राप्त किये हैं, वह अब मुझे 
सुताइये । 

रणदा बाब--महाराज, में आपको नयी बात क्या सुनाऊंगा ? 
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आपने ही आज उस विषय में मेरी आँखें खोल दी हैं। शिल्प के 
सम्बन्ध में इस प्रकार ज्ञानपूर्ण बातें इस जीवन में इससे पूर्व कभी 
नहीं सुनी थीं। आश्षीर्वाद दीजिये कि आपसे जो भाव प्राप्त किये 
हैं, उन्हें कार्य रूप में परिणत कर सक्‌। 

फिर स्वामीजी आसन से उठकर मेदान में इधर-उधर टहलते 
हुए शिष्य से बोले, “यह यवक बड़ा तेजस्वी है।*' 

शिष्य--महा राज, आपकी बात सुनकर वह विस्मित हो गया है। 

स्वामीजी शिष्य की इस बात का कोई उत्तर न देकर भन ही 
मन गुनमनाते हुए श्रीरामकृष्ण का एक ग्रीत गाने लगे--- परम 
घन वह परश मणि” (संयत मन परम धन है जो अपनी सब 
इच्छाएँ पूर्ण करता है, इत्यादि )। 

इस प्रकार कुछ समय तक टहलने के बाद स्वामीजी हाथ मुंह 
धोकर शिष्य के साथ ऊपर की मंजिल के अपने कमरे में आये और 
अंग्रेजी विश्वकोष ( ##90एल्‍७०759४९१४४ 878048770॥08 ) के शिल्प सम्बन्धी 
अध्याय का कुछ समय तक अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करने 
पर पूर्व बंगाल की भाषा तथा उच्चारणप्रणाली के विषय में शिष्य 
के साथ साधारण रूप से हँसी करने लगे । 
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स्थान--शेलुड सठ 
वर्ष? १९०१ 
विवय--- स्वामीजी की देह में श्रोरामकृष्णदेव की शक्ति का संचार--- 
पूर्व बंग की बात--नाग महाहशय के घर पर आतिथ्य-स्वीकार--आचार 
व निष्ठा की आवश्यकता--काम-कांचन के प्रति आसक्ति त्याग देने से 
आत्मदशेन । 


स्वामीजी कुछ दिन हुए पूर्व बंग और आसाम की यात्रा से 
लौट आये हैं। शरीर अस्वस्थ है, पैर सूज गया है। शिष्य ने 
आकर मठ कि ऊपरी मंजिल में स्वामीजी के पास जाकर उन्हें 
प्रणाम किया। शारीरिक अस्वस्थता के होते हुए भी स्वामीजी के 
मुखमण्डल पर मुस्कराहट और दृष्टि में स्नेह झलक रहा था, जो 
देखनेवालों के सब प्रकार के दुःखों को भुलाकर उन्हें आत्मविस्मृत 
कर देता था। 

शिष्य---महा राज, आपका स्वास्थ्य कसा है ? 

स्वामीजी--मेरे बच्चे, में अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में क्‍या 
कहें ? घरीर तो दिनोंदिन काये के लिए अक्षम बनता जा रहा 
है। बंगाल प्रान्त में आकर शरीर धारण करना पड़ा, शरीर में 
रोग लगा ही है। इस देश का शारीरिक गठन बिलकुल अच्छा 
नहीं है। अधिक कार्यभार शरीर सहन नहीं कर सकता। फिर 
भी जब तक शरीर है, तुम लोगों के लिए परिश्रम करूँगा। 
परिश्रम करते हुए ही शरीर त्याग करूँगा। 

शिष्य---आप अब कुछ दिन काम करना बन्द कर विश्वास 
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कीजिये, तभी शरीर स्वस्थ होगा। इस शरीर की रक्षा से जगत 
का कल्याण होगा । 

स्वामीजी--विश्वाम करने को अवकाश कहाँ है, भाई ? 
श्रीरामकृष्ण जिन्हें काली' काली कहकर पुकारा करते थे, वही 
उनके शरीर त्याग के दो-तीन दिन पहले से ही इस शरीर में 
प्रविष्ट हो गयी है। वही मुझे इधर-उधर काम करती हुई घ॒मा 
रही है--स्थिर होकर रहने नहीं देती, अपने सुख की ओर देखने 
नहीं देती । 

शिष्य--शक्ति-प्रवेश की बात क्‍या किसी रूपक के रूप में कह 
'रहे हैं ? 

स्वामीजी--नहीं रे; श्रीरामकृष्ण के देहत्याग के तीन-चार 
दिन पहले, उन्होंने मुझे एक दिन एकान्त में अपने पास बुलाया, 
और मुझे सामने बिठाकर मेरी ओर एक दृष्टि से एकटक देखते 
हुए समाधिमग्न हो गये। में उस समय ठीक अनुभव करने रूगा 
उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज बिजली के कम्पन की तरह आकर 
मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है! धीरे धीरे में भी बाह्यज्ञान 
खोकर निशईचल हो गया। कितनी देर तक ऐसे भाव में रहा मुझे 
कुछ भी याद नहीं है। जब बाहर की चेतना हुई, तो देखा 
श्रीरामकृष्ण रो रहे हैं। पूछने पर उन्होंने स्नेह के साथ कहा, 
“आज सभी कुछ तुझे देकर में फकीर बन गया। तू इस शक्ति के 
द्वारा संसार का बहुत कल्याण करके लोट जायगा । मुझे ऐसा 
लगता है, वह शक्ति ही मुझे इस काम से उस काम में घुमाद़ी 
रहती है। बेठ रहने के लिए मेरा यह शरीर बना ही नहीं है। 

शिष्य विस्मित होकर सुनते सुनते सोचने लगा--इन सब बातों 
को साधारण व्यक्ति क॑से समझेंगे, कोन जाने ? इसके बाद दूसरा 
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प्रसंग उठाकर बोला--- महाराज, हमारा बंगाल देश (पूर्व बंग ) 
आपको कंसा लगा ? 

स्वामीजी--देश कोई बुरा नहीं है। मेंदान में देखा, पर्याप्त 
अन्न उत्पन्न होता है) जल-वायू्‌ भी बरी नहीं है। पहाड़ की ओर 
का दृष्य भी बहुत सुन्दर है। ब्रह्मपुत्र की घाटी की शोभा 
अतुलनीय है। हमारी इस ओर की तुलना में लोग कुछ मजबत 
तथा परिश्रमी हैं। इसका कारण, सम्भव है, यह हो कि वे मछली- 
मांस अधिक खाते हैं। जो कुछ करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं । 
खाद्य सामग्रियों में तेल-चर्जी का उपयोग अधिक करते हैं, वह ठीक 
नहीं है। तेल-चर्बी अधिक खाने से शरीर मोटा हो जाता है। 

शिष्य--धर्म भाव कसा देखा ? 

स्वामीजी--धमं भाव के सम्बन्ध में देखा देश के लोग बहुत 
अनुदार हैं। प्राचीन प्रथा के अनुगामी हैं। उदार भाव से धर्म 
प्रारम्भ करके फिर अनेक हठधर्मी बन गये हैं। ढाका के मोहिनी 
बाबू के मकान पर एक दिन एक लड़के ने न जाने किसका एक 
फोंटो लाकर मुझे दिखाया और कहा, महाराज, कहिये तो ये 
कौन हैं ? अवतार हैं या नहीं ?” मेंने उसे बहुत समझाकर कहा, 
भाई, यह में क्‍या जान ?”' तीन ज्वार बार कहने पर भी देखा 
वह लड़का किसी भी तरह जिद नहीं छोड रहा है, अन्त में मुझे 
बाध्य होकर कहना पड़ा--भाई, आज से अच्छी तरह खाया 
पिया करो; तब मस्तिष्क का विकास होगा--पुष्टिकर खाद्य के 
अभाव से तुम्हारा मस्तिष्क सूख जो गया है! यह बात सुनकर 
सम्भव है---वह लडका असन्तुष्ट हुआ हो। सो क्‍या करूँ भाई, 
बच्चों को वसा न कहने से वे तो घीरे धीरे पागल हो जायेंगे । 

शिष्य--हमारे पूर्व बंगाल में आजकरू अनेक अवतारों का 
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डंदय हो रहा है 

स्वामीजी--गुढद को लोग अवतार कह सकते हैं अथवा नो 
चाहें मानकर धारणा करने की चेष्टा कर सकते हैं। परन्तु भगवान्‌ 
का अवतार कहीं भी तथा किसी भी समय नहीं होता। एक ढाका 
में ही सुना है तीन-चार अवतार पेदा हो गये हैं ! 

शिष्य--उस देश की महिलाएं कंसी हैं ? 

स्वामीजी--महिलाएँ सर्वत्र प्राय: एक सी ही होती हैं। वंष्णव 
भाव ढाका में अधिक देखा। ह० की स्त्री बहुत बद्धिमती जान 
पड़ी । वह बहुत आदर के साथ भोजन तेयार करके मेरे पास भेज 
देती थी । 

शिष्य--सुना, आप नाग महाशय के घर पर गये थे ? 

स्वामीजी--हाँ, इतनी दूर जाकर भला में उन महापुरुष का 
जम्मस्थान न देखूंगा ? नाग महाशय की स्त्री ने मुझे कितनी ही 
स्वादिष्ट वस्तुएँ बनाकर खिलायीं । उनका मकान कैसा सुन्दर है ! 
मानो शान्तिआश्रम है। वहाँ पर जाकर एक तालाब में तेर लिया 
शथा। उसके बाद आकर ऐसी नींद रूगी कि दिन के ढाई बज गये । 
मेरे जीवन में जितनी बार गाढ निद्रा रमी है नाग महाशय के 
मकान की नींद उनमें से एक है। फिर नाग महाशय की स्त्री ने 
प्रचुर स्वादिष्ट भोजन कराया तथा एक वस्त्र दिया। उसे सिर 
'पर लपेटकर ढाका की ओर रबाना हुआ। देखा, ताग महाश्षय 
के खित्र की पूजा होती है। उनकी समाधि के स्थान को मली- 
माँति रखना चांहिए। जैसा होना चाहिए, अभी वैसा नहीं 
छुआ है । 

शिव्य--महाराज, नाग महाशय को उस देश के छोग ठीक तरह 
खमझ नहीं सके ३ 
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स्वामीजी---उनके समान महापुरुष को साधारण लोग क्या 
समनज्न सकते हैं ? जिन्हें उनका सहवास प्राप्त हुआ है, वे धन्य हैं । 

शिष्य---महा राज, कामाख्या में जाकर आपने क्‍या देखा ? 

स्वामीजी---शिलाँग्ट पहाड़ बहुत ही सुन्दर है। वहाँ पर चीफ 
कमिदनर मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने 
मुझे पूछा--स्वामीजी, यूरोप और अमरीका घूमकर इस दूरबवर्ती 
परत के पास आप क्या देखने आये हैं ? कॉटन साहब जैसे सज्जन 
व्यक्षित प्रायः: देखने में नहीं आते। उन्होंने मेरी अस्वस्थता की 
बात सुनकर सरकारी डॉक्टर भिजवाया था। वे सायं-प्रात: दोनों 
समय मेरी खबर लेते थे। वहाँ पर अधिक व्याख्यानादि न दे 
सका। शरीर बहुत ही अस्वस्थ हो गया था। रास्ते में निताई 
ने बहुत सेवा की । 

शिष्म--वहाँ आपने धर्ममावना कसी देखी ? 

स्वामीजी--तन्त्र-प्रधान देश है; एक हंंकर' देव का नाम सुना 
जो उस अंचल में अवतार मानकर पूजे जाते हैं। सुना है, उनका 
सम्प्रदाव बहुत व्यापक है। वह हंकर' देव शंकराचार्य का ही 
इूसरा नाम है या नहीं, समझ न सका। वे लोग त्यागी हैं--- 
सम्मव है, तान्त्रिक संन्यासी हों अथवा शंकराचार्य का ही कोई 
सम्प्रदायबिशेष हो ! 

इसके बाद शिष्य बोला, “महाराज, उस देश के लोग, सम्भव 
है नाग महाशय की तरह, आपको भी ठीक ठीक समझ न सके हों।'' 

सस्‍्वामीजी--समझें या न समझें--इस अंचल के लोगों की 
तुलना में उनका रजोगुण अवश्य प्रबल है; आगे चरूकर उसका 
और भी विकास होगा। जिस प्रकार के चालकलन को इस समय 
सभ्यता या चिध्टानार कहते हैं बह अमी तक उद्च प्रान्त में भली- 
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भाँति प्रविष्ट नहीं हुआ है। ऐसा धीरे घीरे होगा। सर्देव राज- 
धानी से ही अन्य विभागों में धीरे धीरे चालचलन, अदब-कायदा, 
आचारविचार आदि का विस्तार होता है। उस देश में भी ऐसा 
ही हो रहा है। जिस देश में नाग महाशंय जेसे महापुरुष जन्म 
ग्रहण करते हैं, उस देश की फिर क्‍या चिन्ता ? उनके प्रकाश से 
ही पर्व बंग प्रकाशित हो रहा है। 

शिष्य--परन्तु महाराज, साधारण लोग उन्हें उतना नहीं 
जानते थे। वे तो बहुत ही गुप्त रूप से रहते थे। 

स्वामीजी--उस देश में लोग मेरे खाने-पीने के प्रश्न को लेकर 
बड़ी चर्चा किया करते थे। कहते थे--- वह क्‍यों खायेंगे; उसके 
हाथ का क्‍यों खायेंगे, आदि आदि । इसलिए कहना पड़ता था-- 
'में तो संन्‍्यासी फकीर हँू--मेरा नियम क्‍या ? तुम्हारे शास्त्र में 
ही कहा है--चरेन्माधुकरीं वृत्तिमपि म्लेच्छकुलादपि'--परन्तु 
भीतर धर्म की अनुभूति के लिए पहलेपहल बाहर की नियम- 
निष्ठा आवश्यक है। शास्त्र का ज्ञान अपने जीवन में कार्यरूप में 
परिणत करने के लिए वह बहुत आवश्यक है। श्रीरामकृष्ण की 
बह पत्रा निचोड़े हुए जल की कहानी सुनी है न ?* नियमनिष्ठा 
केवल मनुष्य के भीतर की महाशक्ति के स्फुरण का उपाय मात्र 
है। जिससे भीतर की वह शक्ति जाग्र उठे और मनुष्य अपने 
स्वरूप को ठीक ठीक समझ सके, यही है सर्ब शास्त्रों का उद्देश्य । 
सभी उपाय विधि-निरषेध रूप हैं। उद्देश्य को भूलकर केवल उपाय 

* पत्रा में लिखा रहता है---/इस वर्ष बीस इंच जल बरसेगा ।” परन्तु 
दत्रा को निच्रोडने पर एक बूंद जल भी नहीं निकलता । इसी तरह शास्त्र 
में लिखा है, ऐसा ऐसा करने से ईश्वर का दर्शन होता है; वैसा न करके 
'फेव्ल दास्त्र के पन्ने उलटने से कुछ भी फल प्रोप्त नहीं किया जा सकता $ 
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लेकर लड़ने से क्या होगा ? जिस देश में भी जाता हूँ, देखता हें, 
उपाय लेकर ही लठ्ठबाजी चल रही है; उद्देश्य की ओर लोगों की 
दृष्टि नहीं है। श्रीरामकृष्ण यही दिखाने के लिए आये थे कि 
अनुभूति ही सार बसख्तु है। हजार वर्ष गंगा-स्तान कर और हजार 
वर्ष निरामिष भोजन कर भी यदि आत्मविकास नहीं होता, तो 
सब जानना व्यर्थ हुआ। और नियमनिष्ठा पर ध्यान न रखकर 
यदि कोई आत्मद्शन कर सके, तो वह अनाचार भी श्रेष्ठ नियम- 
निष्ठा है; परन्तु आत्मद्शन होने पर भी, लोकसंस्थिति के लिए 
कुछ नियमनिष्ठा मानना ही उचित है। मुख्य बात है मन को 
एकनिष्ठ बनाना । एक विषय में निष्ठा होने से मन की एकाग्रता 
होती है अर्थात्‌ मन की अन्य वृत्तियाँ ज्ान्त होकर एक विषय में 
ही केन्द्रित हो जाती हैं। बहुतों का बाहर की नियमनिष्ठा या 
विधिनिषेध के झंझट में ही सारा समय बीत जाता है, फिर उसके 
बाद आत्मचिन्तन करना नहीं होता। दिनरात विधिनिषेधों की 
सीमा से आबद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश क॑से होगा ? जो 
आत्मा का जितना अनुभव कर सका उसके विधिनिषेध उतने ही 
शिथिल हो जाते हैं। आचार्य शंकर ने भी कहा है, निस्त्रेगण्ये 
पथि विचरतां को विधि: को निषेध:,।' अत: मूल वस्तु है अनुभूति । 
उसे ही उद्देश्य या लक्ष्य जानना--मत-पथ रास्ता मात्र है। त्याग 
को ही उन्नति की कसौटी जानना। जहाँ पर काम-कांचन की 
आसक्ति कम देखो वह किसी भी मत या पथ का अनुगामी क्‍यों 
न हो--जान लेना, उसकी आत्मानुभूति का द्वार खुल गया है-- 
ओर हजार नियमनिष्ठा मानकर चले, हजार इलोक सुने, पर 
फिर भी यदि त्याग का भाव न आया हो तो जानना, जीवन 
व्यर्थ है। अतएुव यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तेयार हो 
१९ 
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जा, शास्त्र तो बहुत पढ़ा। बोल तो उससे क्‍या हुआ ? कोई घन 
की चिन्ता करते करते धनकुबेर बन जाता है, और कोई झास्त्र- 
चिन्तन करते करते विद्वान बन जाता है। पर दोनों ही बन्धन 
हैं। पराविद्या प्राप्त करके विद्या और अविद्या से परे चला जा । 

शिष्य--महा राज, आपकी क्षपा से में सब समझता हूं; परन्तु 
कर्म के चबंकर में पड़कर धारणा नहीं कर सकता । 

स्वामीजी--कम-फर्म छोड़ दे । तूने ही पूर्व जन्म में कर्म करके 
डूस देह को प्राप्त किया है, यह बात यदि सत्य है तो कम द्वारा 
कर्म को काटकर, तू ही फिर इसी देह में जीवन्मुक्त बनने का 
प्रयत्न क्यों नहीं करता ? निश्चय जान ले मक्ति और आत्मज्ञान 
तेरे अपने ही हाथ में हैं। ज्ञान में कर्म का लवलेश भी नही है, 
परन्तु जो लोग जीवन्मुक्त होकर भी काम करते हैं, समझ लेना 
वे दूसरों के हित के लिए ही कम करते हैं। वे भले-बरे परिणाम 
की ओर नहीं देखते । किसी वासना का बीज उनके मन में नहीं 
रहता । गृहस्थाश्रम में रहकर उस प्रकार यथार्थ परहित के लिए 
कर्म करना एक प्रकार से असम्भव समझना । समस्त हिन्दू शास्त्रों 
में उस विषय में एक जनक राजा का ही नाम है, परन्तु तुम 
लोग अब प्रतिवर्ष बच्चों को जन्म देकर घर घर में विदेह 'जनक' 
बनना चाहते हो ! 

शिष्य--आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे आत्मानुभूति की 
प्राप्ति इसी शरीर में हो जाय । 

स्वामीजी--भय क्या है ? मन में अनन्यता आने पर, में 
मिर्चित रूप से कहता हूँ, इस जन्म में ही आत्मानुभति हो 
जायगी। परन्तु पुरुषकार चाहिए। पुरुषकार क्या है जानता है ? 
आत्मज्ञान प्राप्त करके ही रहूंगा; इसमें जो बाघा-विपत्ति सामने 
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आयगी उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त करूुँगा--इस प्रकार के 
दृढ़ संकल्प का नाम ही पुरुषकार है। माँ, बाप, भाई, मित्र, स्त्री, 
पुत्र, मरते हैं तो मरें, यह देह रहे तो रहे, न रहे तो न सही, मे किसी 
भी तरह पीछे न देखंगी । जब तक आत्मदर्शन नहीं होता तब 
तक इस प्रकार सभी विषयों की उपेक्षा कर, एक मन से अपने 
उद्देश्य की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करने का नाम है पुरुषका र; 
नहीं तो दूसरे पुरुषकार तो पशु पक्षी|भी कर रहे हैं। मनुष्य से 
इस देह को प्राप्त किया है केवल उसी आत्मज्ञान को प्राप्त करने 
के लिए; संसार में सभी लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, क्या त्‌ 
भी उसी खत्रोत में बहकर चला जायगा ? तो फिर तेरे पुरुषकार 
का मूल्य क्‍या है ? सब लोग तो मरने बेठे हैं, पर तू तो मृत्यु 
को जीतने आया है। महावीर की तरह अग्रसर हो जा। किसी 
की परवाह न कर, कितने दिनों के लिए है यह शरीर ? कितने 
दिनों के लिए हैं ये सुखदुःख ? यदि मानवशरीर को ही प्राप्त 
किया है, तो मीतर की आत्मा को जगा और बोल-- में ने अभ व- 
पद प्राप्त कर लिया है ।” बोल--में वही आत्मा हूँ, जिसमें 
मेरा क्षुद्र अहंभाव' लीन हो गया है। इसी तरह सिद्ध बन जा ; 
उसके बाद जितने दिन यह देह रहे," उतने दिन दूसरों को यह 
महावीये प्रद अभयवाणी सुना--ततक्त्वमसि, उत्तिष्ठत जाग्रत 
प्राप्प वरान्‌ निबोधत । यह होने पर तब जानूंगा कि तू वास्तव 
में एक सच्चा पूर्वी बंगाली है। 


परिच्छेद ३५ 
स्थल--बेस्ड मठ 
वर्ष-- १९०१ ईसवी 
विधय--स्वामीजी का मनः:संयम---स्त्री-सठ की स्थापना के संकल्प के 
सम्बन्ध में शिष्य से बातचीत--एक ही चित्सत्ता स्त्री और पुरुष दोनों में 
घमभाव से मौजूद है--प्राचीन युग में स्त्रियों का शास्त्र में कहाँ तक 
अधिकार था---सत्री-जाति का सम्मान किये बिना किसी देश या जाति की 
उन्नति असम्भव है--तन्त्रोक्त वामाचार के दूषित भाव ही त्याज्य हैं--्त्री- 
जाति का सम्मान व पूजा उचित व अनुष्ठेय हैं--भावी स्त्री-मठ की नियमा- 
वबली---उस मठ में शिक्षा प्राप्त ब्रह्मचारिणियों के द्वारा समाज का किस 
प्रकार व्यापक कल्याण होगा--परब्रह्म में लिग भेद नहीं है; केवल “मैं- 
तुम” के राज्य में लिगमेद है--अतः: स्त्री-जाति का ब्रह्मशान होना असम्मव 
नहीं है--वर्तमान प्रचलित शिक्षा में अनेक त्रुटियाँ रहने पर भी वह निन्‍्द- 
नीय नहीं है--धम को शिक्षा की नींव बनानी होगी--मानव के भीतर ब्रह्म 
के विकास के सहायक कार्य ही सत्काये हैँ--वेदान्त द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्मशान 
में कर्म का अत्यन्त अमाव रहने पर भी उसे प्राप्त करने में कर्म मौण रूप 
से सहायक होता है; क्‍योंकि कम द्वारा ही मनुष्य की चित्तशुद्धि होती है 
और जित्तशद्धि न होने पर ज्ञान नहीं होता । 


हनिवार सायंकाल शिष्य मठ में आया है। स्वामीजी का 
शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है। वे शिलांग पहाड़ से अस्वस्थ होकर 
थोड़े दिन हुए लोटे हैं। उनके पेरों में सूगन आ गयी है, और 
समस्त शरीर में मानो जल का संचार हो गया है; इसलिए 
स्वामीजी के गुरुभाईगण बहुत ही चिन्तित हैं। बहुबाजार के 
श्री महानन्द वेद्य स्वामीजी का इलाज कर रहे हैं। स्वामी 
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निरंजनानन्द के अनुरोध से स्वामीजी ने वेच्य की दवा छेना 
स्वीकार किया है। आज रविवार है, आगामी मंगलवार से नमक 
और जल लेना बन्द करके नियमित दवा लेनी होगी । 

शिष्य ने पूछा-- महाराज, यह विकट गर्मी का मौसम है। 
इस पर फिर आप प्रति घण्टे चार-पाँच बार जल पीते हैं। इसलिए 
जल पीना बन्द करके दवा लेना आपके लिए कठिन तो न होगा ? ” 

स्वामीजी---तु क्या कह रहा है। द्ववा लेने के दिन प्रात:कारू 
जल न पीने का दृढ़ संकल्प करूँगा, उसके बाद क्या मजाल है कि 
जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। मेरे संकल्प के कारण हक्‍्कीस 
दिन जल फिर नीचे नहीं उतर सकेगा। शरीर तो मन का ही 
आवरण है। मन जो कहेगा, उसी के अनुसार तो उसे चलना 
होगा । फिर बात क्या है? निरंजन के अनुरोध से मुझे ऐसा 
करना पड़ा। उन लोगों का (गुरुभाइयों का) अनुरोध तो में टारू 
नहीं सकता । ह 

दिन के लगभग दस बजे का समय है। स्वामीजी ऊपर ही बेठे 
हैं। स्त्रियों के लिए जो भविष्य में मठ तैयार करेंगे उसके सम्बन्ध 
में शिष्य के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माताजी को 
केन्द्र मानकर गंगा के पूर्व॑तट पर स्त्रियों के मठ की स्थापना करनी 
होगी। इस मठ में जिस प्रकार ब्रह्मचारी साधु तेयार होंगे, उसी 
प्रकार उस पार के स्त्रियों के मठ में भी श्रह्मचारिणी ओर साध्वी 
स्त्रियाँ तैयार होंगी ।' 

शिष्य--महाराज, भारतवर्ष के इतिहास में बहुत प्राचीन कारू 
से भी स्त्रियों के किए तो किसी मठ की बात नहीं मिलती । बौद्ध 
यू में ही स्त्री-मठों की बात सुनी जाती है। परन्तु उसके 
परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे थे। घोर 
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वामाचार से देश मर गया था। 

स्वामीजी--इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अन्तर क्‍यों 
समझा जाता है सह समझना कठिन है। वेदान्तशज्ञास्त्र में तो कहा 
है, एक ही चित्‌ सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों 
की निन्‍दा ही करते हो, परन्तु उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या 
किया बोलो तो ? स्मृति आदि लिखकर, नियम नीति में आबद्ध 
करके इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पेंदा करने 
की मशीन बना डाला है। महामाया की साक्षात्‌ मृति--इन स्त्रियों 
का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति सम्भव है ? 

शिष्य--महा राज, स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया की मूर्ति है। मनुष्य 
के अध:पतन के लिए ही मानो उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति 
ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान-बराग्य को आवत्त कर देती है। 
सम्भव है इसीलिए झाास्त्रों ने कहा है कि उन्हें ज्ञान-भक्ति का कभी 
लाभ न होगा । ह 

स्वामीजी--किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-भक्ति 
की अधिकारिणी नहीं होंगी ”? भारत का अधघःपतन उस समय 
हुआ जब ब्राह्मण पण्डितों ने ब्राह्मणेतर जातियों को वेदपाठ का 
अमसधिकारी घोषित किया। और साथ ही, स्त्रियों के भी सभी 
अधिकार छीन लिये। नहीं तो, बेदिक युग में, उपनिषद युग में, 
तू देख कि मेत्रेयी, गार्गी आदि प्रात :स्मरणीय स्त्रियाँ ब्रह्मविचार 
में ऋषितुल्य हो गयी थीं। हजार वेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में 
गार्गी ने गर्व के साथ याज्ञवल्क्य को ब्रह्मज्ञान के शास्त्रार्थ के लिए 
आहवान किया था। इन सब आद्ों विदुषी स्त्रियों को जब उस 
समय अध्यात्म ज्ञान का अधिकार था तब फिर आज भी स्त्रियों 
को वह अधिकार क्‍यों न रहेगा ? एक बार जो हुआ है, वह फिर 
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अवदय ही हो सकता है। इतिहास की पुनराबृुत्ति हुआ करती है। 
स्त्रियों की पूजा करके सभी जातियाँ बड़ी बनी हैं। जिस देश में, 
जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं है, वह देश, वह जाति कभी 
बड़ी नहीं बन सकती और न कभी बन ही सकेगी । तुम्हारी जाति 
का जो इतना अध:पतन हुआ है उसका प्रधान कारण है इन सब 
शक्ति-मृतियों का अपमान करना। मनु ने कहा है, थयत्र नायंस्‍्तु 
पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला; 
क्रिया: ॥* जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वे दुखी रहती 
हैं; उस परिवार की--उस देश के उन्नति की आश्या नहीं की जा 
सकती । इसलिए इन्हें पहले उठाना होगा। इनके लिए आदशों 
मठ की स्थापना करनी होगी । 

श्षिष्य--महा राज, प्रथम बार विलायत से लौटकर आपने स्टार 
थिएटर में भाषण देते हुए तनन्‍्त्र की कितनी निन्‍्दा की थी। अब 
फिर तन्‍त्रों द्वारा समंथित स्त्री-पूजा का समर्थन कर आप अपनी 
ही बात बदल रहे हैं। 

स्वामीजी--तन्त्र का वामाचार मत बदलकर इस समय जो 
कुछ बना हुआ है, उसी की मेंने निन्‍दा की थी। तन्त्रोक्त मातृभाव 
की अथवा यथार्थ वामाचार की मेंने निन्दा नहीं की। भगवती 
मानकर स्त्रियों की पूजा करना ही तन्त्र का उद्देश्य है। बौद्ध धर्म 
के अधः:पतन के समय वामाचार घोर दृषित हो गया था। बही 
दूषित भाव आजकल के वामाचार में प्रस्तुत है। अभी भी भारत 
के तन्‍्त्रशास्त्र उसी भाव द्वारा प्रभावित हैं। उन सब बीभत्स 
प्रथाओं की ही मेंने निन्‍दा की थी, ओर अभी करता हूँ। जिस 
महामाया का रूपरसात्मक बाह्यविकास मनुष्य को पागल बनाये 


* सनस्मति, ३।५६ 


२९६ जिजेकरमन्दजी के संग में 


रखता है, जिस माया का ज्ञान-भक्ति-विवेक-वैराग्यात्मक अन्त- 
विकास मनृष्य को सर्वेज्ञ, सिद्धसंकल्प, ब्रह्मत्न बना देता है--उस 
प्रत्यक्ष मातृरूपा स्त्रियों की पूजा करने का निर्षेध मेंने कभी नहीं 
किया। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये--इस महामाया 
को पूजा, प्रणाम द्वारा प्रसन्न न कर सकने पर क्‍या मजाल है कि 
बुह्मा, विष्ण तक उनके पंजे से छुटकर मुक्त हो जायें ? गृहलूध्िमयों 
की पूजा के उद्देश्य से उनमें ब्रह्म विद्या के विकास के निमित्त उनके 
लिए मठ बनवाकर जाऊँगा। 

शिष्य---हो सकता है कि आपका यह संकल्प अच्छा है, परन्तु 
स्त्रियाँ कहाँ से मिलेंगी ? समाज के कड़े बन्धन के रहते कौन 
कुलवधुओं को स्त्री-मठ में जाने की अनुमति देगा ? 

सस्‍्वामीजी--क्यों रे ? अभी भी श्रीरामकृष्ण की कितनी ही 
भक्तिमती लड़कियाँ हैं। उनसे स्त्री-मठ का प्रारम्भ करके जाऊँगा । 
श्रीमाताजी (श्रीमाँसारदा) उनका केन्द्र बनेंगी। श्रीरामक्ृष्णदेव 
के भक्तों की स्त्री-कन्याएँ आदि उसमें पहलेपहल निवास करेंगी, 
क्योंकि वे उस प्रकार के स्त्री-मठ की उपकारिता आसानी से 
समझ सकेंगी । उसके बाद उन्हें देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस 
महत्काये के सहायक बनेंगे । 

शिष्य--श्री रामकृष्ण के भकतगण इस कायें में अवश्य ही 
सम्मिलित होंगे; परन्तु साधारण लोग इस कार्य में सहायक 
बनेंगे, ऐसा सरल प्रतीत नहीं होता । 

स्वामीजी--जगत्‌ का कोई भी महान्‌ काये त्याग के बिना 
नहीं हुआ है। वटव॒क्ष का अंकुर देखकर कौन समझ सकता है कि 
संमय आने पर वह एक विराट वृक्ष बनेगा ? अंब तो इसी रूप 
में मठ की स्थापना करूँगा । फिर देखना, एकाध पीढ़ी के बाद 
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दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने लगेंगे। ये जो विदेशी 
स्त्रियाँ मेरी शिष्या बनी हैं, ये ही इस कार्य में जीवन उत्समें 
करेंगी । तुम छोग भय ओर कापुरुषता छोडकर इस काये में लग 
जाओ और इस उच्च आददशोें को सभी के सामने रख दो । देखना, 
समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हो उठेगा । 

शिष्य--महाराज, स्त्रियों के लिए किस प्रकार मठ बनाना 
चाहते हैं, कृपया विस्तार के साथ मुझे बतलाइये । में सुनने के 
लिए विशेष उत्कण्ठित हूँ । 

स्‍्वामीजी--गंगाजी के उस पार एक विस्तृत भूमिखण्ड लिया 
जायगा। उसमें अविवाहिता कुमारियाँ रहेंगी तथा विधवा ब्रह्म- 
चारिणियाँ भी रहेंगी। साथ ही गठस्थ घर की भक्तिमती स्त्रियाँ 
भी बीच बीच में आकर ठहर सकेंगी। इस मठ से पुरुषों का 
किसी प्रकार सम्बन्ध न रहेगा। पुरुष-मठ के वृद्ध साधगण दूर 
से स्त्रीमठ का काम चलायेंगें। स्त्री-मठ में लडकियों का एक 
स्कूल रहेगा। उसमें धर्मशास्त्र, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और 
साथ ही थोड़ीबहुत अंग्रेजी भी सिखायी जायगी। सिलाई का 
काम, रसोई बनाना, घर-गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशुपालन 
के मोटे मोटे विषयों की शिक्षा भी' दी जायगी। साथ ही जप, 
ध्यान, पृजा ये सब तो शिक्षा के अंग रहेंगे ही। जो स्त्रियाँ घर 
छोडकर हमेशा के लिए यहीं रह सकेंगी, उनके भोजन-वस्त्र का 
प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा। जो ऐसा नहीं कर सकेंगी, 
वे इस मठ में देनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन कर 
संकेंगी। यदि सम्भव होगा तो मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ 
पर रहेंगी और जितने दिन रहेंगी भोजन भी पा सकेंगी। स्त्रियों 
से ब्रह्मचय का पालन कराने के लिए वद्धा ब्रह्मचारिणियाँ छात्राओं 
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की शिक्षा का भार छेंगी। इस मठ में पाँच-सात वर्ष तक शिक्षा 
प्राप्त कर छूडडकियों के अभिभावकगरण उनका विवाह कर दे 
सकेंगे। यदि कोई अधिकारिणी समझी जायगी तो अपने अभि- 
भावकों की सम्मति लेकर वह वहाँ पर चिरकौमाय ब्रत का 
पालन करती हुई ठहर सकेगी। जो स्त्रियाँ चिरकौमाये ब्रत का 
अवलम्बन करेंगी, वे ही समय पर मठ की शिक्षिकाएँ तथा 
प्रचारिकाएँ बन जायेंगी और गाँव गाँव, नगर नगर में शिक्षा-केन्द्र 
खोलकर स्त्रियों की शिक्षा के विस्तार की चेष्टा करेंगी। चरित्र- 
शीला एवं धार्मिक भावसम्पन्ना प्रचारिकाओं के द्वारा देश में 
यथार्थ स्त्री-शिक्षा का प्रसार होगा। वे स्त्री-मठ के सम्पर्क में 
जितने दिन रहेंगी, उतने दिन तक ब्रह्मचयं की रक्षा करना इस 
मठ का अनिवाय नियम होगा। धर्मपरायणता, त्याग और संयम 
यहाँ की छात्राओं के अलंकार होंगे और सेवा-धर्मं उनके जीवन 
का व्रत होगा। इस प्रकार आदर्श जीवन देखने पर कोन उत्तका 
सम्मान न करेगा ?7--और कौन उन पर अविश्वास करेगा ? 
देश की स्त्रियों का इस प्रकार जीवन गठित हो जाने पर ही तो 
तुम्हारे देश में सीता, साविन्नी, गार्गी का फिर से आविर्भाव हो 
सकेगा ? देशाचार के घोर बम्धन से प्राणहीन, स्पन्दमहीत बनकर 
तुम्हारी लडकियाँ कितनी दयनीय बन गयी हैं, यह तू एक बार 
पाश्चात्य देशों की यात्रा कर लेने पर ही समझ सकेगा। स्त्रियों 
की इस दुर्देशा के लिए तुम्हीं लोग जिम्मेदार हो । देश की स्त्रियों 
को फिर से जागृत करने का भार भी तुम्हीं पर है। इसीलिए तो 
में कह रहा हें कि बस काम में रूग जा। कया होगा व्यर्थ में केवल 
कुछ बेद-वेदान्त को रट कर ? 

दिष्य---मडहाराज, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि 
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लड़कियाँ विवाह कर लेंगी तो फिर उनमें लोग आदर्श जीवन कैसे 
देख सकेंगे ? क्या यह नियम अच्छा न होगा कि जो छात्राएँ इस 
मठ में शिक्षा प्राप्त करेंगी, वे फिर विवाह न कर सकेगी ? 

स्वामीजी--ऐसा क्या एकदम ही होता है रे? शिक्षा देकर 
छोड देना होगा । उसके पद्चात्‌ वे स्वयं ही सोच समझकर जो 
उचित होगा करेंगी। विवाह करके गृहस्थी में लग जाने पर भी 
बेसी लड़कियाँ अपने पतियों को उच्च भाव की प्रेरणा देंगी और 
वीर पुत्रों की जननी बनेंगी। परन्तु यह नियम रखना होगा कि 
स्‍त्री-मठ की छात्राओं के अभिभावकगण पन्द्रह वर्ष की अवस्था 
के पूर्व उनके विवाह का नाम न लेंगे । 

शिष्य--महाराज, फिर तो समाज उन सब लड़कियों की निन्‍्दा 
करने लगेगा। उनसे कोई भी विवाह करना न चाहेगा। 

स्वामीजी--क्यों नहीं ? तू समाज की गति को अभी तक 
समझ नहीं सका हैं। इन सब विदुषी और कुशल लडकियों को 
बरों की कमी न होगी । 'दशमे कन्यकाप्राप्ति.. / इन सब वचनों 
पर आजकल समाज नहीं चल रहा है--चलेगा भी नहीं। अभी 
भी देख नहीं रहा है ? 

शिष्य---आप चाहे जो कहें, “परन्तु पहलेपहल इनके विरुद्ध 
एक प्रबल आन्दोलन अवश्य होगा। 

स्वामीजी---आन्दो लन का क्‍या भय है ? सात्विक साहस से 
किये गये सत्कम में बाधा होने पर कार्य करने वालों की शक्ति 
और भी जाग उठेगी। जिसमें बाधा नहीं है--विरोध नहीं है वह 
मनुष्य को मृत्यु के पथ पर ले जाता है। संघर्ष ही जीवन का 
चिह्न है, समझा ? 

शिष्य--जी हाँ। 
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स्वामीजी--परब्रह्म तत्त्व में लिगभेद नहीं है। हमें में-तुम' 
की भूमि में लिगभेद दिखायी देता है, फिर मन जितना ही 
अन्तर्म होता जाता है--उतना ही वह भेदज्ञान लुप्त होता जाता 
है। अन्त में, जब मन एकरस ब्रह्मतत्त्व में ड्ब जाता है, तब फिर 
यह स्त्री, वह पुरुष--आदि का ज्ञान बिलकुल नहीं रह जाता। 
हमने श्रीरामकृष्ण में यह भाव प्रत्यक्ष देखा है। इसीलिए में 
कहता हूँ कि स्त्री-पुरुषों में बाह्य भेद रहने पर भी स्वरूप में 
कोई भेद नहीं है। अत: यदि पुरुष ब्रह्मत्ष बन सके तो स्त्रियाँ 
क्यों न ब्रह्मज्ञ बन सकेंगी ? इसीलिए कह रहा था, स्त्रियों में 
समय आने पर यदि एक भी ब्रद्माज्ञ बन सकी, तो उसकी प्रतिभा 
से हजारों स्त्रियाँ जाग उठेंगी और देश तथा समाज का कल्याण 
होगा, समझा ? 

शिष्य--महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आँखें खुल 
गयी हैं । | 

स्वामीजी--अभी क्‍या खुली हैं? जब सब कुछ उदभासित 
करने वाले आत्मतत्त्व को प्रत्यक्ष करेगा, तब देखेमा, यह स्त्री- 
पुरुष के भेद का ज्ञान एकदम लप्त हो जायगा; तभी स्त्रियाँ 
_ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होंगी। श्रीरामकृष्ण को देखा है---सभी स्त्रियों 
के प्रति मातुभाव--फिर वह चाहे किसी भी जाति की कंसी भी 
स्त्री क्‍यों न हो। मेंने देखा हैन ! इसीलिए में इतना समझा- 
कर तुम लोगों को वेसा बनने के लिए कहता हूँ और लड़कियों 
के लिए गाँव गाँव में पाठशालाएँ खोलकर उन्हें शिक्षित बनामे 
के लिए कहता हूँ। स्त्रियाँ जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी 
सन्तान द्वारा देश का मुख उज्ज्वल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, 
शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। 
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शिष्य--परन्तु महाराज, में जहाँ तक समझता हूँ आधुनिक 
शिक्षा का विपरीत ही फल हो रहा है। लड़कियाँ थोड़ाबहुत पढ़ 
लेती हैं और बस कमीज गाऊन पहनना सीख जाती हैं। त्याग, 
संयम, तपस्या, ब्रहौचय आदि ब्रह्मविद्या प्राप्त करने योग्य विषयों 
में उनकी क्‍या उन्नति हो रही है, यह समझ में नहीं आता । 

स्वामीजी--पहलेपहल ऐसा ही हुआ करता है। देश में नये 
भाव का पहलेपहल प्रचार करते समय कुछ लोग उस भाव को 
ठीक ग्रहण नहीं कर सकते। इससे विराट समाज का कुछ नहीं 
बिगड़ता; परन्तु जिन छोगों ने आधुनिक साधारण स्त्री-शिक्षा के 
लिए भी प्रारम्भ में प्रयत्त किया था, उनकी महानता में क्‍या 
सन्देह है? असल बात यह है कि शिक्षा हो अथवा दीक्षा हो-- 
धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह ही जाती है। अब धर्म को केन्द्र 
बनाकर स्त्री-शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त 
दूसरी शिक्षाएँ गौथ होंगी। धर्मशिक्षा, चरित्रगठन तथा ब्रह्मचये- 
पालन इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है | 'बतंमान काल 
में आजतक भारत में स्त्री-शिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमें 
धर्म को ही गौण बनाकर रखा गया है। तूने जिन सब दोषों का 
उल्लेख किया, वे इसी कारण उद्पन्न हुए हैं। परन्तु इसमें स्त्रियों 
का क्‍या दोष है बोल ? संस्कारक स्वयं ब्रह्मज्न न बनकर स्त्री- 
शिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए थे, इसीलिए उनमें उस प्रकार की 
न्रुटियाँ रह गयी हैं। सभी सत्कार्यों के प्रवर्तकों को अभीष्सित 
कार्य के अनुष्ठान के पूर्व कठोर तपस्या की सहायता से आत्मज्ञ 
हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके काम में गलतियाँ निकलेंगी 
'ही। समझा ? 

शिष्य--जी हाँ। देखा जाता है, अनेक शिक्षित लड़कियाँ 
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केवल नाटक उपन्यास पढ़कर ही समय बिताया करती हैं; परन्तु 
पूर्व बंग में छड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करके भी नाना ब्रतों का अनु- 
कठान करती हैं। इस देश में भी क्या वसा ही करती हैं ? 

स्वामीजी--भले-बुरे लोग तो सभी देशों तैथा सभी जातियों 
में हैं। हमारा काम है--अपने जीवन में अच्छे काम करके लोगों 
के सामने उदाहरण रखना। निन्‍दा करके कोई काम सफल नहीं 
होता । केवल लोग बहक जाते है। लोग जो चाहे कहें, विरुद्ध 
सक॑ करके किसी को हराने की चेष्टा न करना। इस माया के 
जगत्‌ में जो कुछ करेगा, उसमे दोष रहेगा ही--सर्वारम्भा हि 
दोषेण ध्मेनाग्निरिवावत:--आग रहने से ही धुआँ उठेगा । परन्सु 
क्‍या इसीलिए निदचेष्ट होकर बंठे रहना चाहिए ? नहीं, शक्ति 
भर सत्कार्य करते ही रहना होगा । 

शिष्य--महा राज, अच्छा काम क्या है ? 

स्वामीजी--जिससे ब्रह्म के विकास में सहायता मिलती है, वही 
अच्छा काम है। प्रत्येक काये प्रत्यक्ष न हो, परोक्ष रूप में आत्म- 
तत्व के विकास के सहायक रूप में किया जा सकता है। परन्तु 
ऋषियों द्वारा चलाये हुए पथ प्र चलने से वह आत्मज्ञान शीघ्र 
ही प्रकट हो जाता है और जिन, कार्यों को शास्त्रों ने अन्याय कहा 
है, उन्हें करने से आत्मा को बन्धन होता है, जिससे कभी कभी 
तो जन्म-जन्मान्तर में भी वह मोहबन्धन नहीं कटता। परन्तु यह 
स्मरण रखना चाहिए कि जीव की मुक्ति सभी देशों तथा कालों 
में अवश्यम्भावी है, क्योंकि आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप 
है। अपना स्वरूप क्‍या कोई स्वयं छोड़ सकता है ? तेरी छाया के 
साथ तू हजार वर्ष लड़कर भी क्‍या उसको भगा धकता है २ -- 
बहू तेरे साथ रहेगी ही । 
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शिष्य--प रन्तु महाराज, आचाये शंकर के मत के अनुसार 
कर्म भी ज्ञान का विरोधी है--उन्होंने ज्ञान-कर्म-समुच्चय का 
बार बार खण्डन किया है। अतः कर्म ज्ञान का प्रकाशक कैसे 
बन सकता है ? 

स्वामीजी--आचार्य शंकर ने वेसा कहकर फर ज्ञान के 
विकास के लिए कर्म को आपेक्षिक सहायक तथा चित्तशुद्धि का 
उपाय बताया है; परन्तु विशुद्ध ज्ञान में कर्म का अनुप्रवेश भी 
नहीं है; में भाष्यकार के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद नहीं कर 
रहा हूँ । जितने दिन मनुष्य को क्रिप्रा, कर्ता और कर्म का ज्ञान 
रहेगा, उतने दिन क्या मजाल है कि वह काम न करते हुए बैठा 
रहे ? अतः जब कम ही जीव का सहायक ध्िद्ध हो रहा है, तो 
जो सब कर्म इस आत्मज्ञान के विकास के लिए सहायक हैं, उन्हें 
क्यों नहीं करता रहता है ? करममात्र ही भ्रमात्मक है--यह बात 
पारमाथिक रूप से यथार्थ होने पर भी व्यावहारिक रूप में कर्म 
की विशेष उपयोगिता रही ही है। त्‌ जब आत्मतत्त्व को प्रत्यक्ष 
कर लेगा, तब कर्म करना या न करना तेरी इच्छा के आधीन 
बन जायगा । उस स्थिति में तू जो कुछ करेगा, वही सत्कर्म बन 
जायगा । इससे जीव और जगत्‌ दोनों का कल्याण होगा । ब्रह्म 
का विकास होने पर तेरे ध्वास-प्रश्वास की तरंगें तक जीव की 
सहायक हो जायेंगी; उस समय फिर किसी विशेष योजना के 
साथ कम करना नहीं पड़ेगा, समझा ? 

शिष्य--अहा ! यह तो वेदान्त के कर्म और ज्ञान का समन्वय 
करनेवाली बड़ी सुन्दर मीमांसा है । 

इसके पश्चात्‌ नीचे प्रसाद पाने की घण्टी बजी और स्वामीजी 
से शिष्य को प्रसाद पाने के लिए जाने को कहा। शिष्य भी 
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स्वामीजी के चरणकमलों में प्रणाम करके जाने के पूर्व हाथ 
जोड़कर बोछा, “महाराज, आपके स्नेहाशीर्वाद से इसी जन्म में 
मुझे बअरह्यज्ञान हो जाय ।” स्वामीजी ने शिष्य के मस्तक पर हाथ 
रखकर कहा, “भय क्या है भाई ? तुम छोग क्या अब भी इस 
जगत्‌ के लोग रह गये हो ?--न गृहस्थ, न संन्यासी-तुम तो एक 
नया ही रूप हो । 


परिच्छेद ३६ 
स्थान--बेलड मठ 
बर्ब--१९०१ ईसवी 
विषय--स्थामीजी का हृम्द्रिसंयमम, छिष्यप्रेम, रन्थन में कुशलता तथा 


असाधारण स्मृति-शक्ति--राय गुणाकार 'भारतचन्द्र 4 माइकेल मधुसूदन 
दत्त के सम्बन्ध में उनकी राय । 





स्वामीजी का शरीर कुछ अस्वस्थ है। स्वामी निरंजनानन्द 
के विशेष अनुरोध से आज पाँच-सात दिन से वे वेद्य की दवा ले रहे 
हैं; इस दवा में जल पीना बिलकुल मना है। केवल दूध पीकर 
प्यास बझ्चानी पड़ रही है। 

शिष्य प्रात:काल ही मठ में आया है। स्वामीजी ने जो उस 
प्रकार दवा लेना शुरू किया है, यह उसने इससे पहले नहीं सुना था । 
स्वामीजी के चरणकमलों के दर्शन की इच्छा से वह ऊपर गया । वे 
उसे देखकर स्नेहपूर्वक बोले, _आ गया ! अच्छा हुआ; तेरी ही 
बात सोच रहा था। 

शिष्य--महा राज, सुना है, आप पाँच-सात दिनों से केवल दूध 
पीकर ही रहते हैं ? 

स्वामीजी--हाँ, निरंजन के प्रबल आग्रह से वेद्य की दवा लेनी 
पड़ी । उनकी बात तो में टाल नहीं सकता। 

शिष्य--आप तो घण्टे में पाँच छ: बार जल पिया करते थे, 
उसे एकदम कैसे त्याग दिया ? 

स्वामीजी--जब मेने सुना कि इस दवा का सेवन करने से जल 
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बन्द कर देना होगा, तब दृढ़ संकल्प कर लिया कि जलू न पीऊँगा। 
अब फिर जल की बात मन में भी नहीं आती। 

शिष्य--दवा से रोग की शान्ति तो हो रही है न ? 

स्वामीजी--शान्ति आदि तो नहीं जानता। गुरुभाइयों की 
आज्ञा का पालन किये जा रहा हूं । 

शिष्य--सम्भव है देशी बंद्यक की दवाएँ हमारे शरीर के लिए 
अधिक उपयोगी होती हों । 

स्वामीजी--परल्तु मेरी राय है क्रि किसी वर्तमान चिकित्सा- 
विज्ञान के विशारद के हाथ से मरना भी अच्छा है। अनाड़ी लोग, 
जो वर्तमान शरीर-विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं रहते, केवल 
प्राचीन काल की पोथी-पत्रों की दुहाई देकर अंधेरे में दाँव लगा 
रहे हैं, यदि उन्होंने दो चार रोगियों को भला कर भी दिया, तो 
भी उसके हाथ से रोगमुक्त होने की आशा करना व्यर्थ है । 

इसके पश्चात्‌ स्वामीजी ने अपने हाथ से कुछ खाद्य द्रव्य 
पकाये। उसमें से एक वरमिसेली ( शक्षए/ं०/४-सिमई ) थी । शिष्य 
मे इस जन्म में कभी वरमिसेली नहीं खायी थी। पूछने पर 
स्वामीजी बोले, “वे सब विलायती केचुवे हैं। में लन्दन से 
सुखाकर लाया हूँ |! मठ के संन्यासीगण सभी हँस पड़े। शिष्य 
यह हँसी न समझता हुआ चुपचाप बेठा रहा। वैद्यराज की दवा 
के साथ कठिन नियमों का पालन करने के लिए अब स्वामीजी 
का आहार अत्यन्त अल्प हो गया था और नींद तो बहुत दिनों 
से उन्हें एक प्रकार छोड़ ही बेठी थी; परन्तु इस अनाहार, अनिद्रा 
' में भी स्वामीजी को विश्राम नहीं है। कुछ दिन हुए, मठ में नया 
; अंग्रेजी विश्वकोष ([ छा0एए०9७३8८०४४ 87(877708 ) खरीदा गया 
है। नयी चमकीली पुस्तकों को देंखकर शिष्य ने स्वाभीजी से 
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कहा, इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना तो कठिन है।” उस 
समय शिष्य नहीं जानता था कि स्वामीजी ने उस ग्रन्थ के दस 
खण्डों का इसी बीच मेँ अध्ययन समाप्त करके ग्यारहवें खण्ड का 
अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है। 

स्वामीजी--क्या कहता है ? इन दस पुस्तकों में से मुझसे जो 
भाहे पूछ ले---सब बता दूंगा । 

शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, क्या आपने इन सभी पुस्तकों 
को पढ़ लिया है ? 

स्वामीजी--क्या बिना पढ़ें ही कह रहा हूँ ? 

इसके अनन्तर स्वामीजी का आदेझ्ष प्राप्त कर शिष्य उन सब 
पुस्तकों से चुन चुनकर कठिन विषयों को पूछने लगा। आइचर्य 
की बात है--स्वामीजी ने उन सब विषयों का मर्म तो कहा ही, 
पर स्थान स्थान पर पुस्तक की भाषा तक उद्धृत की। शिष्य ने 
उस विराट ग्रन्थ के दस खण्डों में से प्रत्येक खण्ड से दो एक 
विषय पूछे और स्वामीजी की असाधारण बुद्धि तथा स्मरणशक्ति 
को देख विस्मित होकर पुस्तकों को उठाकर रखते हुए उसने 
कहा, यह मनृष्य की शक्ति नहीं है।” 

स्वामीजी---देखा, एकमात्र ब्रह्मच॑य का ठीक ठीक पालन कर 
सकने पर सभी विद्याएँ क्षण भर में याद हो जाती हैं--मनुथ्य 
अ्तिधर, स्मृतिधर बन जाता है। ब्रह्मचययं के अभाव से ही हमारे 
देश का सब कुछ नष्ट हो गया। 

ज्षिष्य--महाराज, आप जो भी कहें, केवल ब्रह्मचर्य रक्षा के 
परिणाम में इस प्रकार अलौकिक शक्ति का स्फुरण कभी सम्भव 
नहीं है, इसके लिए और भी कुछ चाहिए। 

उत्तर में स्वामीजी ने कुछ भी नहीं कहा । 


कट जिवेकॉमन्द्ली के संग में 


इसके बाद स्वामीजी सर्वदर्शनों के कठिन विषयीं के विधार 
और सिद्धान्त शिष्य को सुनाने लगे। हृदय में उन सिद्धान्तों को 
भ्रविष्ट करा देने के ही लिए मानो आज वे इन सिद्धान्तों की उस 
प्रकार विशद व्याख्या करके समझाने लगे। यह वार्तालाप ही ही 
रहा है कि इसी समय स्वामी ब्रह्मानन्द स्वामीजी के कमरे में 
प्रवेश करके शिष्य से बोले, तू तो अच्छा आदमी है! स्वामीजी 
का शरीर अस्वस्थ है। अपने सम्भाषण के द्वाश स्वामीजी के मन 
को प्रफुल्लित करने के बदले तू उन सब कठिन प्रसंगों को उठाकर 
स्वामीजी से व्यर्थ की बात कर रहा है। दिष्य रूज्जित होकर 
अपनी भूल समझ गया, परन्तु स्वामीजी ने ब्रह्मानन्द महाराज 
से कहा, “ले रख दे अलग अपने वेच्च के नियम--ये लोग मेरी 
सन्‍्तान हैं, इन्हें सदुपदेश देते देते यदि मेरी देह भी चली जाय तो 
क्या हानि है ? ” परन्तु शिष्य उसके पश्चात्‌ फिर कोई दार्शनिक 
प्रइदन न करके, पूर्व बंग की भाषा पर हास्य करने लगा। स्वामीजी 
भी शिष्य के साथ उसमें सम्मिलित हो गये। थोड़ी देर तक यही 
हुआ और फिर बंग साहित्य में भारतचन्द्र के स्थान के सम्बन्ध 
में चर्चा शुरू हुई । उस सम्बन्ध में थोडाबहुत जो कुछ याद है-- 
यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूं । 

पहले से स्वामीजी ने भारतचन्द्र को लेकर हँसी करना शुरू 
किया और उस समय के सामाजिक आचार, व्यवहार, विवाह- 
संस्कार आदि की भी अनेक प्रकार से हँसी उडाने छगे। उन्होंने 
कहा कि समाज में बालविवाह-प्रथा को चलाने के पक्षपाती 
भारतचन्द्र की कुरुचि तथा उनके अदलीलतापूर्ण काव्य आदि 
बंगदेश के सिवाय अन्य किसी देश के सभ्य समाज में ऐसे मान्य 
नहीं हुए। फिर कहा कि लड़कों कें हाथ में वह पुस्तक में - पहुँचे 
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शेसा प्रयत्न करना चाहिए। फिर माइकेल मधुसूदन दत्त की बात 
चलाकर बोले, वह एक अपूर्व मनस्वी व्यक्ति तुम्हारे देश में पैदा 
हुए थे। मेघनाथ-बध की तरह दूसरा काव्य बंगला भाषा में तो 
है ही नहीं, समस्त यूरोप में भी वेसा कोई काव्य आजकल मिलना 
कठिन है। 

शिष्य ने कहा, परन्तु महाराज, माइकेल को शायद दशब्दा- 
डम्बर बहुत प्रिय है। | 

स्वामीजी--तुम्हारे देश में कोई कुछ नयी बात करे तो तुम 
लोग उसके पीछे पड जाते हो। पहले अच्छी तरह देखो कि बहु 
आदमी क्‍या कह रहा है। पर ऐसा न करके ज्यों ही किसी में 
कोई नयी बात दिखायी दी कि लोग उसके पीछे पड गये । यह 
'मेघनाद-वध ---जो तुम्हारी बंगला भाषा का मुकुटमणि है-- 
उसे नीचा दिखाने के लिए एक छछ॑दर-वध' काव्य लिखा गया ! 
पर इससे हुआ क्या ? करता रहे जो कोई जो कुछ चाहे ! बही 
मेघनाद-वध काव्य अब हिमालय की तरह अटल होकर खड़ा है; 
परन्तु उसमें दोष निकालने में जो लोग व्यस्त थे, उन सब समा- 
लोचकों के मत और लेख अब न जाने कहाँ बह गये हैं! माइकेल 
सवीन छनन्‍्द और ओजपूर्ण भाषा में जिस काव्य की रचना कर 
गये हैं, उसे साधारण लोग क्या समझेंगे ? इसी प्रकार यह जो 
जी० सी० आजकल नये छन्‍्दों में अनेकानेक उत्कृष्ट पुस्तकें लिख 
रहा है, उनकी भी तो तुम्हारे बद्धिमान पण्डितगण कितती समा- 
लोचना कर रहे हैं--दोष निकाल रहे हैं! पर क्‍या जी० सी७ 
उसकी परवाह करता है? समय आने पर ही लोग उन सब 
पुस्तकों का मूल्य समझेंगे। 

इस प्रकार माइकेल की बात चलते चलते उन्होंने कहा, 
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“जा, नीचे लाइब्रेरी से मेघनाद वध-कांव्य ले तो आ।” शिष्य 
मठ की लाइब्रेरी से मेघनाद-वध काव्य ले आया और उसे लेकर 
स्वामीजी ने कहा, पढ़, देखेँ तो, तू कसा पढ़ता है ? 

शिष्य पुस्तक खोलकर प्रथम सगे का कुछ अंश यथासाध्य 
पढने लगा, परन्तु उसका पढ़ना स्वामीजी को रुचिकर न लगा। 
अतएव उन्होंने उस अंश को स्वयं पढ़कर बताया और शिष्य से 
फिर उसे पढ़ने के लिए कहा। अब शिष्य को बहुत कुछ सफल 
होते देख उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा, "बोल तो, इस काव्य का 
कौन अंश सर्वोत्कृष्ट है ? 

दिष्य उत्तर देने में असमर्थ होकर चुपचाप बैठा है, यह देखकर 
स्वामीजी बोले, “जहाँ पर इन्द्रजित युद्ध में निहत हुआ है-- 
मन्दोदरी शोक से कातर होकर रावण को युद्ध में जाने से रोक 
रही है, परन्तु रावण पुत्रशोक को मन से जबरदस्ती हटाकर 
महावीर की तरह युद्ध में जाना निश्चय कर प्रतिहिसा और क्रोध 
की आग में स्त्री-पुत्र सब भूल कर युद्ध के लिए बाहर जाने को 
तेयार है--वहीं है काव्य की श्रेष्ठ कल्पना ! चाहे जो हो, पर 
में अपना कतंन्य नहीं भूल सकता; फिर दुनिया रहे या जाय--- 
यही है महावीर का वाक्य) माइकेल ने उसी भाव में अनुप्राणित 
होकर काव्य के उस अंश को लिखा था।' 

ऐसा कहकर स्वामीजी ग्रन्थ खोलकर उस अंश को पढ़ने लगे ॥ 
स्वामीजी की वह वीर-दर्प व्यंजक पठनशेली आज भी शिष्य के 
मन में ज्वलन्त रूप में जाग्रत है । 
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» स्थान--बेलंड मठ 
बर्ण-- १९०१ ईसबी 
विवय--आत्मा अति मिकट है, फिर भी उसकी अनुमूति आसानी से 


क्यों नहीं होती--अज्ञान स्थिति दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होने पर जीव 
के मन में नाना प्रकार के सन्देह, प्रदन आदि फिर नहीं उठते--स्वाभीजी 


की ध्यानतन्मयता । 


स्वामीजी अभी भी कुछ अस्वस्थ हैं; कविराज की दवा से 
काफी लाभ हुआ है। एक मास से अधिक समय तक केवल दूध 
पीकर रहने के कारण स्वामीजी के शरीर से आजकल मानो 
चन्द्रमा की सी कान्ति प्रस्फुटित हो रही है और उनके बड़े बड़े 
नेत्रों की ज्योति और भी अधिक बढ़ गयी है । 

आज दो दिनों से शिष्य मठ में ही है और अपनी शक्ति भर 
स्वामीजी की सेवा कर रहा है। आज अमावस्या है। निश्चित 
हुआ है कि शिष्य और स्वामी निर्भयानन्दजी रात को बारी बारी 
से स्वामीजी की सेवा का भार लेंगे । सन्ध्या हो रही है। स्वामीजी 
की चरणसेवा करते करते शिष्य ने पूछा, “महाराज, जो आत्मा 
सर्वेज्ञ, सर्वेव्यापी, अणु-परमाणु में विद्यमान रहकर तथा जीव के 
प्राणों का प्राण बनकर उसके इतने निकट है, उसका अनुभव फिर 
क्यों नहीं होता ? ” 

स्वामीजी--क्या तू जानता है कि तेरी आँखें हैं? जब कोई 
भाख की बात करता है, उस समय 'मेरी आँख है' इस प्रकार की 
कोई धारणा होती है; परन्तु आँख में मिट्टी पड़ने पर जब आँख 
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किरकिराती है, तब यह ठीक ठीक समझा जाता है कि हाँ आँख 
है। इसी प्रकार निकट से निकट होने पर भी यह विराट आत्मा 
सरलता से समझ में नहीं आती। शास्त्र या गुरु के मुख से सुनकर 
कुछ कुछ धारणा अवश्य होती है। परन्तु जब संसार के तीत्र 
शोक-दु:ख के कठोर आधात से हृदय व्यथित होता है. जब 
स्‍्वजनों के बियोग द्वारा जीव अपने को अवलम्बनशुन्य अनुभव 
करता है, जब मविष्य जीवन के अलंध्य दुर्भेध् अंधकार में उसका 
प्राण घबड़ा उठता है, उसी समय जीव इस आत्मा के दशशन के 
लिए उन्मख होता है। दुःख आत्मज्ञान का सहायक इसीलिए है; 
परन्तु धारणा रहनी चाहिए। दुःख पाते पाते कुत्ते-बिल्लियों की 
तरह जो लोग मरते हैं, वे भी मनुष्य हैं? सच्चे मनुष्य वही हैं 
जो इस सुख-दुःख के द्वन्द्द-प्रतिघातों से तंग आकर भी विवेक के 
बल पर उन सभी को क्षणिक मान आतस्म्रप्रेम में मग्न रहते हैं। 
मनृष्य तथा दूसरे जीव-जानवरों में यही भेद है। जो चीज 
जितनी निकट होती है, उसकी उतनी ही कम अनुभूति होती है । 
आत्मा निकट से निकट है, इसीलिए असंयत चंचलचित्त जीव उसे 
समझ नहीं पाते। परन्तु जिनका मन वशीभूत है ऐसे शान्त और 
जितेन्द्रिय विचारशील जीव बहिजंगत्‌ की उपेक्षा करके अन्तर्जंगत्‌ 
में प्रवेश करते करते समय पर इस आत्मा की महिमा की उप- 
लब्धि कर गौरवान्वित हो जाते हैं। उसी समय वह आत्मज्ञान 
प्राप्त करता है और में ही वह आत्मा हूँ तत्त्वमसि श्वेतकेतो 
आदि वेद के महावाक्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। सभझा ? 

शिष्य--जी हाँ। परन्तु महाराज, इन दुःख, क्लेश और 
बेदनाओं के मार्ग से आत्मज्ञान को प्राप्त करने की व्यवस्था क्‍यों 
हैं? इससे तो सृष्टि न होती तभी अच्छा था। हम सभी तो 
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एक समय ब्रह्म में लोन थे। ब्रह्म की इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न 
करने की इच्छा ही क्‍यों होती है ? और इस दन्द्र-धात-प्रतिघात 
में साक्षात्‌ ब्रद्मूपी जीव का इस जन्ममृत्युपूर्ण पथ से आना-जाना 
ही क्‍यों होता है ? 

स्वामीजी--मतवाले बन जाने पर लोग कितनी बातें देखते 
हैं, परन्तु नशा दूर होते ही उन्हें मस्तिष्क का भ्रम समझ् में आ 
जाता है। तू अनादि परन्तु सान्‍्त सृप्टि के ये जो माया-प्रसूत 
खेल देख रहा है वह तेरी मतवाली अवस्था के कारण है। इस 
मतवालेपन के दूर होते ही तेरे ये सब प्रश्न नहीं रहेंगे । 

शिष्य--महाराज, तो क्या सृष्टि, स्थिति आदि कुछ भी 
नहीं है ? 

स्वामीजी--हैं क्‍यों नहीं ? जब तक तू इस देहबुद्धि को 
पकड़कर में-में' कर रहा है, तब तक ये सभी कुछ हैं; और 
जब तू विदेह, आत्मरत और आत्मक्रीड़ बन जायगा तब तेरे 
लिए ये सब कुछ भी नहीं रहेंगे । सृष्टि, जन्म, मृत्यु आदि हैं 
या नहीं--इस प्रइन का भी उस समय फिर अवसर नहीं रहेगा। 
उस समय तुझे बोलना होगा-- 

क्य गठ केन था नीत॑ कुत्र लीगमिदं जगत । 
अथुनेव सया वृष्ट मास्ति कि सहददभतम्‌ ।॥। 

ल्षिष्य--जगत्‌ का ज्ञान यदि बिलकुल न रहे तो कुत्र लीन- 
मिदं जगत्‌' यह बात फिर कंसे कही जा सकती है ! 

स्वामीजी---भाषा में उस भाव को व्यक्त करके समझाना पड़ 
रहा है, इसी लिए बसा कहा गया है। जहाँ पर भाव और भाषा 
के प्रवेश का अधिकार नहीं है उस स्थिति को भाव और भाषा 
में व्यक्त करने की चेष्टा ग्रन्यकार ने की है। इसीलिए यह जगत्‌ 
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बिलकुल मिथ्या है इस बात को व्यावहारिक रूप में ही कहा है; 
पारमाथिक सत्ता जगत्‌ की नहीं है। वह केवल अवाझुमनस- 
गोचरम्‌' श्रह्म की ही है। बोल, तेरा और,क्या कहना है। आज 
तेरा तर्क शान्त कर दूगा। 

मन्दिर में आरती की घण्टी बजी । मठ के सभी लोग मन्दिर 
में चले । शिष्य को उसी कमरे में बेठे रहते देख स्वामीजी बीले, 
“मन्दिर में नहीं गया ? 

शिष्य--मुझे यहीं रहना अच्छा रूम रहा है । 

स्वामीजी--तो रह । 

कुछ समय के बाद शिष्य कमरे के बाहर देखकर बोला, “आज 
अमावस्या है। चारों ओर अन्धकार छा गया है। आज कालीपूजा 
का दिन है। 

स्वामीजी शिष्य की उस बात पर कुछ, न कहकर, खिड़की 
से पूर्वाकाश की ओर एकटक हो कुछ समय तक देखते रहे और 
बोले, "देख रहा है, अन्धकार की कसी अद्भुत गम्भीर शोभा 
है | और यह कहकर उस गम्भीर तिमिरराशि के बीच देखते 
देखते स्तम्भित होकर खड़े रहे । अब सब कुछ शान्त है, केवल 
दूर मन्दिर के भक्तगणों द्वारां पठित श्रीरामकृष्ण-स्तव शिष्य को 
सुनायी दें रहा है। शिष्य ने स्वामीजी में यह गम्भीरता पहले कभी 
नहीं देखी थी, और साथ ही गम्भीर अन्धकार से आवत्त बहि:- 
प्रकृति का निस्तब्ध स्थिर भाव देखकर शिष्य का मन एक अपूर्वे 
भय से आकुल ही उठा । इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर 
स्वामीजी धीरे धीरे गाने लगे, “निबिड आँधारे माँ, तोर चमके 
अंख्पराधि इत्यादि । 

गीत समाप्त होने पर स्वामीजी कमरे के भीतर जाकर बेठ॑ 
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गये और बीच बीच में “माँ माँ” “काली काली” कहने लगे $ 
उस समय कमरे में और कोई न था, केवल शिष्य स्वामीजी की 
आज्ञा का पारूत करने के लिए प्रस्तुत था। 

स्वामीजी का उस समय का मुख देखकर शिष्य को ऐसा लगा 
मानो वे किसी एक दूर देश में निवास कर रहे हैं। चंचल शिष्य 
उनका उस प्रकार का भाव देखकर व्यथित होकर बोला, “ महाराज,. 
अब बातचीत कीजिये | 

स्वामीजी मानो उसके मन के भाव को समझकर ही मुदु 
हास्य करते हुए उससे बोले, जिसकी लीला इतनी मधुर है, 
उस आत्मा की सुन्दरता और गम्भी रता कैसी होगी, सोच तो ! 
उनका वह गम्भीर भाव अभी भी उसी प्रकार देखकर शिष्य 
बोला, “महाराज, उन सब बातों की अब और आवश्यकता नहीं 
है। मेंने भी न जाने क्‍यों आपसे अमावस्या और कालीपूजा की 
बात की--उस समय से आप में न जाने क॑सा परिवर्तन हो गया 
है । स्वामीजी शिष्य की मानसिक स्थिति को समझकर गाना 
गाने लगे-- कखन कि रंगे थाको माँ श्यामा सुधातरंगिणी”' 
इत्यादि । 

गाना समाप्त होने पर स्वामीजी ने कहा, “यह काली ही 
लीलारूपी ब्रह्म है। श्रीरामकृष्ण का साँप का चलना और साँप 
का स्थिर साव--नहीं सुना ? 

श्षिष्य--जी हाँ । 

स्वामीजी--अबकी बार स्वस्थ होने पर हृदय का रक्‍त देकर 
माँ की पूजा करूँगा । रघुनन्दन ने कहा है, नवम्यां पूजयेत्‌ देवी 
कुत्वा रधिरकर्दमम्‌--अब में वही करूँगा । माँ की पूजा छाती 
का रक्त देकर करती पड़ती है, तभी वह प्रसन्न होती है और 
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सभी माँ के पुत्र वीर होंगे--महावीर होंगे । निरानन्द में, दुःख 
में, प्रलय में, महाप्ररूय में माँ के लड़के निडर बने रहेंगे । 

यह बातचीत चल रही थी कि इसी समय नीचे प्रसाद पाने की 
धण्टी बजी । घण्टी सुनकर स्वामीजी बोर्ले, “जा, नीचे प्रसाद 
पाकर जल्दी आना ।” शिष्य नीचे उतर गया । 


परिच्छेद ३८ 


स्थान--बेल्‌ड मठ 
बे-- १९०१ ईसवी 


विवय-यह्‌ देखकर कि इच्छा के अनुसार कार्य अग्रसर नहीं हो रहा है 
स्वामीजी के चित्त में खेद-.बर्तेमाल काले में देश में किस प्रकार आद्दों का 
आदर होना कल्याणकर है--महावीर का आद्शे---देक्ष में बीर की कठोर- 
प्राणता के योग्स सभी विधयों के आदर का प्रचलन करना होमा---समी 
प्रकार की दु्बंछताओं का परित्याग करना होगा--स्वामीजी के शब्दों की 
अपूर्व शक्ति का उदाहुरण--लोगो को शिक्षा देने के लिए शिष्य को प्रोत्सा- 
हित करना--समी की मुक्ति न होने पर थ्यष्टि की मुक्ति सम्भव नहीं, 
इस मत की आलोचना व प्रतिवाद--घारावाहिक कल्याण-चिन्तन द्वारा 
जगत्‌ का कल्याण करता,। 





स्वामीजी आजकलरू मठ में ही ठहर रहे है। शरीर कुछ अधिक 
स्वस्थ नहीं है; परन्तु प्रात:काल और सायंकाल घूमने निकलते 
हैं। आज शनिवार; शिष्य मठ में आया है। स्वामीजी के चरण- 
कमलों में प्रणाम करके कुशल प्रदन 'पूछ रहा है । 

स्वामीजी---इस शरीर की तो यही स्थिति है। तुममें से तो 
कोई भी मेरे काम में हाथ बेंटाने के लिए अग्रसर नहीं हो रहा 
हैं। में अकेला क्या करूँगा बोल ? बंगाल प्रान्त की भमि में यह 
शरीर पैदा हुआ हैं। इस अस्वस्थ शरीर से क्‍या और अधिक 
कामकाज चल सकता है ? तुम लोग सब यहाँ पर आते हो-- 
शुद्ध पात्र ही, तुम लोग यदि मेरे इस काम में सहायक न बनोये 
तो में अकेला वयों करूँगा बोलो ? 
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शिष्य--महा राज, ये सब ब्रह्मचारी, त्यागी पुरुषगण आपके 
पीछे खड़े हैं। में समझता हें, आपके काम में इतमें से प्रत्येक 
व्यक्ति जीवनदान भी देने को तैयार हे, फिर भी आप ऐसी बात 
क्‍यों कर रहे हैं ? 

स्वामीजी--वास्तव में में चाहता हँ--यूवक बंगालियों का 
एक दल। वे ही देश की आशा हैं। चरित्रवान्‌, बुद्धिमान, दूसरों 
के लिए सर्वेस्व भी त्याग देने वाले तथा आज्ञाकारी युवकों पर 
ही मेरा भविष्य का कार्य निर्भर है। उन्हींसे मुझे मरोसा है जो 
मेरे भावों को जीवन में प्रत्यक्ष परिणत कर अपना और देश का 
कल्याण करने में जीवनदान कर सकेंगे। नहीं तो, झुण्ड के झुण्ड 
कितने ही लड़के आ रहे हैं और आयेंगे, पर उनके मुख का भाव 
समोपूर्ण है। हृदय में उद्यम की आकांक्षा नहीं, शरीर में शक्ति 
नहीं और मन में साहस नहीं। इन्हें लेकर क्या काम होगा ? 
नचिकेता की तरह श्रद्धावान दस बारह लड़के पाने पर में देश की 
चिन्ता और प्रयत्न को नवीन पथ पर परिचालित कर सकता हें । 

शिष्य---महा राज, इतने युवक आपके पास आ रहे हैं, उनमें 
से आप क्‍या इस प्रकार किसीको भी नहीं देख रहे हैं ? 

स्वामीजी--जिन्हें अच्छे आधार समझता हूँ, उनमें से किसी 
ने विवाह कर लिया है, या कोई संसार का मान, यश्व, धन कमाने 
की इच्छा पर बिक गया है। किसी किसी का शरीर ही कमजोर 
है । इसके अतिरिक्त अधिकांश युवक उच्च भाव ग्रहण करने में 
ही असमर्थ हैं। तुम लोग मेरा भाव ग्रहण करने योग्य हो अवहग्र 
परन्तु तुम लोग भी तो कार्यक्षेत्र में उस योग्यता को अभी तक 
अकट नहीं कर सक रहे हो। इन सब कारणों से समय समय पर मन 
में बड़ा दुःख होता है; ऐसा लगता है कि देव-विडम्बना से शरीर 
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धारण कर कुछ भी कार्य तन कंर सका। अवश्य, अभी भी बिलकुछ 
निराश नहीं हुआ हूं, क्योंकि श्री रामकृष्ण की इच्छा होने पर इन 
सब लड़कों में से ही समय पर ऐसे धर्मवीर और कर्मंवीर निकरू 
सकते हैं जो भविष्य में मेरा अनुसरण कर काये कर सकेंगे | 
शिष्य--में समझता हें, सभी को एक न एक दिन आपके उदार 
भावों को ग्रहण करना ही होगा ! थह मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि 
साफ देख रहा हें---सभी ओर सभी विषयों में आप ही की भाव- 
घारा प्रवाहित हो रही है। क्या जीवसेवा, क्‍या देश-कल्याणक्रत, 
क्या ब्रह्म विद्या की चर्चा, क्‍या ब्रह्म चय॑, सभी क्षेत्रों में आपका 
भाव प्रविष्ट होकर सभी में कुछ नवीनता का संचार कर रहा है 
और देशवासियों में से कोई प्रकट में आपका नाम लेकर और 
कोई आपका नाम छिपाकर अपने नाम से आप ही के उस भाव 
और मत का सभी विषयों में स्वंसाधारण में प्रचार कर रहे हैं । 
स्वामीजी--मेरा नाम न भी लें, पर मेरा भाव लेने से ही 
पर्याप्त होगा। काम-कांचन त्याग करके भी निन्यात्रबे प्रतिशत 
साधु नामयञ्ञ के मोह में आबद्ध हो जाते हैं। फब्माल-+॥8 88 
छमिकां0 ० 7०ा6 ए्रंग7--ना म की आकांक्षा ही उच्च अन्त:करण 
की अन्तिम दुबलता है, पढ़ा हैन ? फल की कामना बिलकुछ 
छोडकर काम किये जाना होगा। भला-बुरा तो लोग कहेंगे ही, 
परन्तु उच्च आदर्श को सामने रखकर हमें सिह की तरह काम करते 
जाना होगा। इसमें  निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा: यदि वा स्तुवन्तु --- 
विद्वान छोग निन्‍दा या स्तुति कुछ भी क्यों न करें । 
शिष्य--हमारे लिए इस समय किस आदशों का ग्रहण करना 
उचित है ? 
स्वाभीजी---महावी र के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श 
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मानना पड़ेगा। देखो त, थे शाम की आज्ञा से समुद्र राँचकर चले 
गये ! जीवन-मृत्यु की फिश परवाह कहाँ ? महा जितेन्द्रिय, महा 
बद्धिमान, दास्यमाव के उस महान्‌ आदर्श से तुम्हें अपना जीवन 
गठित करना होगा; वेसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं 
हो जायगा। दुविधा छोडकर गृरु की आज्ञा का पालन और 
ब्रह्मचयं की रक्षा--यही है सफलता का रहस्य !  नान्‍्य: पन्‍्था 
विद्यतेज्यनाय ---अवलम्बन करने योग्य और दूसरा फ्थ नहीं है । 
एक ओर हनुमानजी के जैसा सेवाभाव और दूसरी ओर उसी 
प्रकार त्रेलोक्य को भयभीत कर देने वाला सिंह जैसा विक्रम! 
राम के हित के लिए उन्होंने जीवन तक बिसर्जन कर देने में कभी 
जरा भी संकीच नहीं किया। राम की सेवा के अतिरिक्‍त अन्य 
सभी विषयों के प्रति उपेक्षा, यहाँ तक कि ब्रह्मतव, शिवत्व तक 
की प्राप्ति में उपेक्षा ! केवल रघुनाथ के उपदेश का पालन ही 
जीवन का एकमात्र व्रत रहा। उसी प्रकार एकनिष्ठ होना चाहिए । 
खोल-करताल बजाकर उछल-कद भचाने से देश पतन के गत॑ में 
जा रहा है। एक तो यह पेट-रोग के मरीजों का दल है--और 
उस पर इतनी उछल कद--भला कसे सहत होगी ? कामगन्ध- 
विहीन उच्च साधना का अनुकरण करने जाकर देश घोर तमोगुण 
से भर गया है। देश देश में, गाँव गाँव में--जहाँ भी जाययग्रा, 
देखेगा, खोल-करताल ही बज रहे हैं ! दुन्दुभी नगाड़े क्‍या देश में 
तैयार नहीं होते ? तुरही भेरी क्‍या भारत में नहीं मिलती ? वही 
सब गुरुगम्भीर ध्वनि लड़कों को सुना। बचपन से जनाने बाजे 
सुन सुनकर, कीतेन सुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश्ष बच गया है। 
इससे अधिक और क्‍या अधः:पतन होगा ! कविकल्पना भी इस 
स्ित्र को चित्रित करने में हार मात्र गरश्नी है। ठसरू अंग बजाना 
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होगा, नगाड़े में ब्रह्मरुद्रताल का दुन्दुभीताद उठाना होगा, 
महावीर, महावीर', की ध्वनि तथा हर हर बम बम' दाब्द से 
दिगूदिगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन सब गीतवाद्यों से मनृष्य 
के हुदय के कोमल भाव समूह उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सब को 
थोड़े दिनों के लिए अब बन्द रखना होगा। खयाल टप्पा बन्द 
करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। 
वेदिक छन्दों के उच्चारण से देश में प्राण-संचार कर देना होगा। 
सभी विषयों में वीरता की कठोर महाप्राणता छानी होगी। इस 
प्रकार आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का 
तथा देश का कल्याण होगा। यदि तृ अकेला उस भाव से अपने 
जीवन को तेयार कर सका, तो तुझे देखकर हजारों लोग वैसा 
करना सीख जायेंगे। परन्तु देखना, आदशे से कभी एक पग भी 
न हटना ! कभी साहस न छोड़ना। खाते, सोते, पहनते, गाते, 
भोग में, रोग में सदेव तीग्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय 
देना होगा, तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी ? 
शिष्य--महाराज, कभी कभी न जाने कसा साहसशन्‍्य बन 
जाता हूं । 
स्वामी जी---उस समय ऐसा सोचा 'कर--ें किसकी सन्तान 
हैँ, उनका आश्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुबंढता तथा साहस- 
हीनता ?' उस दुबंहता और साहसहीनता के मस्तक पर लाल 
सारकर, में वीयंवान हूं, में मेधाषान हूँ, में ब्रह्मविद्‌ हूँ, में 
प्रजावान हूँ, कहता कहता उठ खड़ा हो। में अमुक अम॒ुक का 
शिष्य हूँ, काम-काँचन को जीतनेवाले श्रीरामक्ृष्ण के साथी का 
साथी हूँ---इस प्रकार का क्रभिमान रखेगा तभी कल्याण होगा । 
जिसे यह अभिमान नहीं है।. उसके भीतर ब्रह्म नहीं जागता। 
२१ 
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रामप्रसाद का गाना नहीं सुना ? वे कहा करते थे, 'मैं---जिसकी 
स्वाभिनी हैं माँ महेश्वरी---वह में इस संसार में भला किससे डर 
सकता हूँ ?' इस प्रकार अभिमान सदा मन में जागृत रखना होगा । 
तब फिर दुबंलता, साहसहीनता पास न आयगी । कभी भी मन 
में दुबंढता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर--- 
मह!।माया का स्मरण किया कर; देखेगा, सब दुर्बलता, सारी 
कापुरुषता उसी समय चली जायगी। 

ऐसा कहते कहते स्वामीजी नीचे आ गये। मठ के विस्तीण 
आँगन में जो आम का वक्ष है, उसी के नीचे एक छोटी सी खटिया 
पर वे अक्सर बेठा करते थे, आज भी वहाँ पर आकर पर्चिम की 
ओर मूँह करके बेठ गये। उनकी आँखों से उस समय भी महावीर 
का भाव निकल रहा था। वहीं बेठे बेठे उन्होंने शिष्य से 
उपस्थित संन्यासी तथा ब्रह्मबचारीगणों को दिखाकर कहा-- 

“यह देख प्रत्यक्ष ब्रह्म ! इसकी उपेक्षा करके जो लोग दूसरे 
विषय में मन लगाते हैं उन्हें घिक्कार ! हाथ पर रखे हुए आँवले 
की तरह यह देख ब्रह्म ! देख नहीं रहा है ?--यही, यही ! 

स्वामीजी ने ये बातें ऐसे हृदयस्पर्शी भाव के साथ कहीं कि 
सुनते ही उपस्थित सभी 'लोग, “चित्रापितारम्भ इवावतस्थे।” 
सभी तसवीर की तरह स्थिर खड़े रह गये ।--स्वामीजी भी 
छएकाएक गम्भीर ध्यान में मग्न हो गये। अन्य सब लोग भी 
बिलकुल शान्त हैं; किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती 
स्वामी प्रेमानन्द उस समय गंगाजी से कमण्डल में जल भरकर 
मन्दिर में आ रहे थे। उन्हें देखकर भी स्वामीजी “यही प्रत्यक्ष 
अद्य--पही प्रत्यक्ष ब्रह्म ” कहने रंगे । वह बात सुनकर उस 
समय उनके भी हाथ का कमण्डरू हाथ में ही रह गवा; एक गहरे 
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नशे के चक्‍कर में मरत होकर वे मी उसी समय ध्यानावस्थित हो 
गये। इस प्रकार करीब पन्द्रह-बीस मिनट व्यतीत हो गये। तब 
स्वामीजी ने प्रेमानन्द को पुकारकर कहा, जा अब श्रीरामकृष्ण 
की पूजा में जा ।” स्वामी प्रेमानन्द को तब चेतना प्राप्त हुई। 
घीरे धीरे सभी का मन फिर में-मेरे' के राज्य में उतर आया 
और सभी अपने अपने काये में लूग गये । 

उस दिन का वह दृश्य शिष्य अपने जीवन में कभी भूल नहीं 
सकता | स्वामीजी की कृपा से और शक्ति के बल से उसका चंचल 
मन भी उस दिन अनुभूति-राज्य के अत्यन्त निकट आ गया था। 
इस घटना के साक्षी के रूप में बेलुड़ मठ के संन्यासीगण अमी भी 
मौजूद हैं। स्वामीजी की उस दिन की वह अपूर्व क्षमता देखकर 
उपस्थित सभी लोग विस्मित हो गये थे। क्षण भर में उन्होंने 
सभी के मनों को समाधि के अतल जल में डबो दिया था| 

उस शुभ दिन का स्मरण कर शिष्य अभी भी भावाविष्ट हो 
जाता है और उसे ऐसा लगता है, पूज्यपाद आचार्य की कृपा से 
उसे भी एक दिन के लिए ब्रह्मभाव को प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था। 

थोड़ी देर बाद शिष्य के साथ स्वामीजी टहलने चले। जाते 
जाते शिष्य से बोले, "देखा, आज कसा हुआ ? सभी को ध्यानस्थ 
होना पड़ा । वे सब श्रीरामकृष्ण की सनन्‍्तान हैं न, इसीलिए कहने 
के साथ ही उन्हें अनुभूति हो गयी थी | 

शिष्य--महा राज, मेरे जेसे व्यक्तियों का मन भी उस समय 
जब निविषय बन गया था, तो संन्‍्यासीगण का फिर क्या कहना? 
आनन्द से मानो मेरा हृदय फटा जा रहा था। परन्तु अब उस 
जाय का कुछ भी स्मरण नहीं है--मानों वह सब स्वप्न ही था । 
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सस्‍्वामीजी---समय पर सब हो जायगा; इस समय काम कर | 
इन महा मोहमग्रस्त जीवों के कल्याण के लिए किसी न किसी काम 
में लग जा। फिर तू देखेगा वह सब अपने आप हो जायगा। 

दिष्य--महाराज, उतने कर्मों में प्रवेश करते भय होता है--- 
उतना सामथ्य भी नहीं है। शास्त्र में भी कहा है, गहना कमंणो 
गतिः ।' 

स्वामीजी--तुझे क्या अच्छा लूगता है? 

शिष्य---आप जैसे सर्व शास्त्रों के ज्ञाता के साथ निवास तथा 
तत्त्व-विचार करूँगा और श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा इसी 
शरीर में ब्रह्मतत्त्व को प्रत्यक्ष करूँगा । इसके अतिरिक्त किसी भी 
बात में मेरा मन नहीं लगता। ऐसा लगता है, मानो और दूसरा 
कुछ करने का सामथ्य ही मुझमें नहीं है। 

स्वामीजी--जो अच्छा लगे, वही करता जा। अपने सभी 
शास्त्र-सिद्धान्त लोगों को बता दे, इसीसे बहुतों का उपकार 
होगा। शरीर जितने दिन है उतने दिन काम किये बिना तो-कोई 
रह ही नहीं सकता | अत: जिस काम से दूसरों का उपकार होता 
है वही करना उचित है। तेरे अपने अनुभवों तथा शास्त्र के 
सिद्धान्तवाक्यों से अनेक जिज्ञासुओं का उपकार हो सकता है और 
हो सके तो यहु सब लिखता भी जा। उससे अनेकों का कल्याण 
हो सकेगा । 

शिष्य--पहले मुझे ही अनुभव हो, तब तो लिखूँगा। श्रीराम- 
कृष्ण कहा करते थे, चपरास हुए बिना कोई किसी की बात 
नहीं सुनता । ह 

स्वामीजी--तू जिन सब साधनाओं तथा -विचार-स्थितियों में 
से अग्रसर हो रहा है, जगत्‌ में ऐसे अनेक व्यत्रित हैं, जो अभी 
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उन्हीं स्थितियों में पड़े हैं, उन स्थितियों को पार कर वे अग्नसर 
नहीं हो सकते हैं। "तेरा अनुभव और विचारप्रणाली लिखी होने 
पर उनका भी तो उपकार होगा। मठ में साधओं के साथ जो 
चर्चा ' करता है उन विषयों को सरल भाषा में लिखकर रखने 

से, बहुतों का उपकार हो सकता है। 

शिष्य---आप जब आदेश कर रहे हैं, तो उस विषय में 
चेष्टा करूँगा। । 

स्वामी जी--जिस साधन-भजन या अनुभूति द्वारा दूसरों का 
उपकार नहीं होता, महामोह में फंसे हुए जीवों का कल्याण नहीं 
होता, काम-कांचन की सीमा से मनुष्य को बाहर निकलने में 
सहायता नहीं मिलती, ऐसे साधन-भजन से क्‍या लाभ ? क्‍या तू 
समझता है कि एक भी जीव के बन्धन में रहते हुए तेरी मुक्ति 
होगी ” जितने दिन जितने जन्म तक उसका उद्धार नहीं होगा, 
उतनी बार तुझे भी जन्म लेना पड़ेगा--उसकी सहायता करने तथा 
उसे ब्रह्म का अनुभव कराने के लिए। प्रत्येक जीव तो वेरा ही 
अंग है। इसीलिए दूसरों के लिए कर्म कर। अपने स्त्री-पुत्रों को 
अपना जानकर जिस प्रकार तू उनके सभी प्रकार के मंगल की 
कामना करता है उसी प्रकार प्रत्येक जीव के प्रति जब तेरा बसा 
ही आकर्षण होगा, तब समझूगा तेरे भीतर ब्रह्म जागृत हो रहा 
है--उससे एक मिनट भी पहले नहीं। जाति-वर्ण का विचार 
छोड़कर इस विश्व के मंगल की कामना जाग्रत होने पर ही 
समझूंगा कि तू आदर्श की ओर अग्रसर हो रहा है। 

जशिष्य---यह तो महाराज, बड़ी कठिन आत है कि सभी की 
मुक्ति हुए बिना व्यक्तिमत मुक्ति नहीं होगी। ऐसा विचित्र 
सिद्धान्त तो कमी भी नहीं सुना। 
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स्वामीजी--एक श्रेणी के वेदान्तवादियों का ऐसा ही मत है--+- 
वे कहते हैं, व्यध्टि की मुक्ति, मुक्ति का वास्तंव स्वरूप नहीं हैं। 
समंष्टि की मुक्ति ही मुक्ति है।' हाँ, इस मत के दोषगुण अवश्य 
दिखाये जा सकते हैं । 

शिष्य---वेदान्तमत में व्यष्टिभाव ही तो बन्धन का कारण 
है। वही उपाधिगत चित्‌ सत्ता काम्य कर्म आदि के कारण बद्ध 
सी प्रतीत होती है। विचार के बल से उपाधिरहित होने पर-- 
लिधिषय हो जाने पर प्रत्यक्‌ चिन्मय आत्मा का बन्धन रहेगा 
कैसे ? जिसकी जीव जगत्‌ आदि की बुद्धि है, उसे ऐसा लग 
सकता है कि सभी की मुक्ति हुए बिना उसकी मुक्ति नहीं है; 
परन्तु श्रवण आदि के बल पर मन निरुपाधिक होकर जब प्रत्यक्‌- 
ब्रह्ममय होता है, उस समय उसकी दृष्टि में जीव ही कहाँ और 
जगत्‌ ही कहाँ ? कुछ भी नहीं रहता । उसकी मुक्ति को 
रोकनेबाला कोई नहीं हो सकता । | 

स्वामीजी--हाँ, त्‌ जो कह रहा है, वह अधिकांश वेदान्त- 
वादियों का सिद्धान्त है। बह निर्दोष भी है। उससे व्यक्तिगत 
मुक्ति रुकती नहीं, परन्तु जो व्यक्ति सोचता है कि में ब्रह्मा से 
लेकर समस्त जगत्‌ को अपने साथ लेकर म॒कक्‍त हो जाऊंगा, उसकी 
महाप्राणता का एक बार चिन्तन तो कर ! 

शिष्य--महाराज, वह उदार भाव का परिचायक अबश्य है, 
परन्तु शास्त्रविदृद्ध रृगता है। 

स्वामीजी शिष्य की बातें सुन न सके। ऐसा प्रतीत हुआ कि 
पहले से ही वे अन्यमनस्क हो किसी दूसरी बात को सोच रहे थे। 
फिर कुछ समय के बाद कोल उठे, मरे हाँ, तो हम लोग क्‍या 
बात कर रहे थे ? में तो मानो बिलकुल भूल ही गया हूँ ।' शिष्य 
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ने जब उस विषय की फिर याद दिला दी तो स्वामीजी बोले, 
“द्विन रात ब्रह्म-द्षिषय का अनुसन्धान किया कर। एकाग्र मन से 
ध्यान किया कर और शेष समय में या तो कोई लोकहितकर 
काम किया कर या मन” ही मन सोचा कर कि जीवों का--जगत्‌ 
का उपकार हो । सभी कोी दृष्टि ब्रह्म की ओर लगी रहे ।' इस 
प्रकार लगातार चिन्ता की लहरों के द्वारा ही जगत्‌ का उपकार 
होगा। जगत्‌ का कोई भी सदनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह 
कार्य हो या चिन्तन। तेरे चिन्तन से ही प्रभावित होकर सम्भव 
है कि अमरीका के किसी व्यक्ति को ज्ञानप्राप्ति हो | 

शिष्य--महाराज, मेरा मन जिससे इसी जन्म में वास्तव 
में निविषय बने--ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिये । 

स्वामीजी--ऐसा होगा क्‍यों नहीं ? तन्‍्मयता रहने पर 
अवश्य होगा। 

शिष्य--आप मन को तन्‍्मय बना सकते हैं; आप में वह शक्ति 
है, में जानता हूँ। पर महाराज, मुझे भी वेसा कर दीजिये--- 
यही प्रा्थना है। 

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य के साथ स्वामीजी मठ 
में आकर उपस्थित हुए। उस समय, दश्ममी की चाँदनी में मठ 
का बगीचा मानो रजत-प्रवाह से स्नान कर रहा था। शिष्य 
उललसित मन से स्वामीजी के पीछे पीछे मठ-मन्दिर में उपस्थित 
होकर आनन्द से टहलने लगा। स्वामीजी ऊपर विश्राम करने 
चले गये । 


परिच्छेद ३९ 

सुथान--अेल्‌ड भठ 

वर्ष--(९० १ ईसबी 

विषय--मठ के सम्बन्ध में नैष्ठिक हिन्दुओं की पूर्व घारणा--मठ में 

दुर्गापूणा व उस धारणा की निवुत्ति--अपनी जननी के साथ स्वामीजी का 
कालीघाट का दर्शन व उस स्थान के उदार भाव के संम्बन्ध में मत प्रकट 
करना--स्थामीजी जैसे ब्रह्मज्ञ पुरुष द्वारा देव-देवी की पूजा करना सोचने 
की बात है--महापुरुष धर्म की रक्षा के लिए ही जन्म ग्रहण करते हैं--- 
ऐसा मत रखने पर कि देव-देवी फी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्वामीजी 
कभी उस प्रकार न करते--स्वामीजी जैसा सर्वगुणसम्पन्न ब्रह्मज् महापुरुष 
इस युग में और दूसरा पैदा नहीं हुआ--उनके द्वारा प्रदशित पथ पर 
अग्रसर होने से ही देश व जीव का निश्चित कल्याण है । 


बेलुड़ मठ स्थापित होते समय निष्ठावान हिन्दुओं में से अनेक 
व्यक्ति मठ के आचार-व्यवहार की तीत्र आलोचना किया करते 
थे; प्रधानत: इसी विषय पर कि विलायत से लौटे हुए स्वामीजी 
द्वारा स्थापित मठ में हिन्दुओं के आचार-नियमों का उचित रूप 
से पालन नहीं होता है अथवा वहाँ खाद्य-अखाद्य का विचार नहीं 
है। अनेकानेक स्थानों में चर्चा चलती थी और उस बात पर 
विश्वास करते हुए शास्त्र को न जानने वाले हिन्दू नामधारी छोटे 
बड़े अनेक लोग उस समय सर्वेत्यागी संन्‍्यासियों के कार्यों की 
व्यर्थ निन्दा किया करते थे। गंगाजी पर नाव पर सैर करने वाले 
अनेक लोग भी बेलुड़ मठ को देखकर अनेक प्रकार से व्यंग किया 
करते थे ओर कभी कभी तो मिथ्या अइलील बातें करते हुए 
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निष्कलंक स्वामीजी के स्वच्छ शुक्र चरित्र की आलोचना करने से 
भी बाज न आते थे। नाव पर चढ़कर मठ में आते समय शिष्य 
ने कभी कभी ऐसी समालोचना अपने कानों से सुनी है। उसके 
मुख से उन सब समालऊोचनाओं को सुनकर स्वामीजी कभी कभी 
कहा करते थे, "हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हुजार। साधुन को 
दुर्भाव नहीं, चाहे निन्‍दे संसार।” कभी कहते थे, “देश में किसी 
नवीन भाव के प्रचार होते समय उसके विरुद्ध प्राचीनपन्थियों का 
मोर्चा स्वभावत: ही रहता है। जगत्‌ के सभी धर्मेसंस्थापकों को 
इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ा है।” फिर कभी कहा करते थे, 
“अन्यायपूर्ण अत्याचार न होने पर जगत्‌ के कल्याणकारी भाव- 
समह समाज के हृदय में आसानी से प्रविष्ट नहीं हो सकते |” 
अत: समाज के तीब् कटाक्ष और समालोचना को स्वामीजी अपने 
नवभाव के प्रचार के लिए सहायक मानते थे। उसके विरुद्ध कभी 
प्रतिवाद न करते थे ओर न अपने शरणागत गृही तथा संन्यासियों 
को 'ही प्रतिवाद करने देते थे। सभी से कहते थे, "फल की 
आकांक्षा को छोड़कर काम करता जा, एक दिन उसका फल 
अवदय ही मिलेगा |” स्वामीजी के श्रीमूख से यह वचन सदा ही 
सुना जाता था, “न हि कल्याणक्ृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गंति तात गच्छति। 

हिन्दू समाज की यह सीत्र समालोचना स्वामीजी की लीला की 
समाप्ति से पूर्व किस प्रकार मिट गयी, आज उसी विषय में कुछ 
लिखा जा रहा है। १९०१ ईसवी के मई या जून मास में एक' 
दिन शिष्य मठ में आया। स्वामीजी ने शिष्य को देखते ही कहा, 
“अरे, एक रघुनन्दन रचित “अष्टाविशति-तत्त्व” की प्रति मेरे 
लिए ले आना 

शिष्य---बहुत अच्छा महाराज ! परन्तु रघुनन्दन की स्मृति--- 
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जिसे आजकल का शिक्षित सम्प्रदाय कुसंस्कार की ठोकरी बतामा 
करता है, उसे लेकर आप क्या करेंगे ? 

स्वामीजी--क्यों ? रघुनन्दन अपने समय के एक प्रकाण्ड 
विद्वान थे। बे प्राचीन स्मृतियों का संग्रह करके हिन्दुओं के लिए 
कालोपयोगी नित्यनंमित्तिक क्रियाओं को लिपिबद्ध कर गये हैं । 
इस समय सारा बंगाल प्रान्त तो उन्हीं के अनुक्षासन पर चल 
रहा है। यह बात अवश्य है कि उनके रचित हिन्दूजीवन के 
मर्भाधान से लेकर श्मशान तक के आचार-नियमों के कठोर बन्धन 
से समाज उत्पीडित हो गया था | अन्य विषयों की तो बात ही 
क्या, शौच-पेशाब के लिए जाते, खाते-पीते, सोते-जामते, प्रत्येक 
समय, सभी को नियमबद्ध कर डालने की चेष्टा उन्होंने की थी । 
समय के परिवर्तेन से वह बन्धन दी्घे काल तक स्थायी न रह 
सका । सभी देशों में, सभी काल में कर्मेकाण्ड, सामाजिक रीति- 
नीति सदा ही परिवर्तित होते रहते हैं। एकमात्र ज्ञानकाण्ड ही 
परिवर्तित नहीं होता । देदिक युग में भी देख, कर्मकाण्ड धीरे धीरे 
परिवर्तित हो गया, परन्तु उपनिषद का ज्ञान-प्रकरण आज तक 
भी एक ही भाव में मौजूद है, सिर्फ उनकी व्याख्या करनेवाले 
अनेक हो गये हैं । ि 

शिष्य--आप रघुनन्दन को स्मृति लेकर क्‍या करेंगे ? 

स्वामीजी---इस बार मठ में दुर्गा-पृुजा करने की इच्छा हो 
रही है। यदि खर्च की व्यवस्था हो जाय, तो महामाया की पूजा 
करूंगा । इसीलिए दुर्गोत्सअ-विधि पढ़ने की इच्छा हुई है। तु 
अयले रविवार को जब आयमगा, तो उस पुस्तक की एक प्रति 
लेता आ। 

* विष्य---बहुत अच्छा । 
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दूसरे रवियार को शिष्य स्वामीजी के लिए रघुनन्दनकुत अष्टाक 
विशति-तस्व खरीदकर मठ में ले आया । वह ग्रन्थ आज भी मद 
के पुस्तकालय में मौजूद है। स्वामीजी पुस्तक को पाकर बहुत 
ही खुश हुए और उसौं दिन से पढ़ना भी प्रारम्भ करके चार-पाँच 
दिनों में उसे पूरा कर डारा | एक सप्ताह के बाद शिष्य के 
साथ साक्षात्कार होने पर बोले, “मैंने तेरी दी हुई रघ्तन्दन की 
स्मृति पूरी पढ़ डाली है। यदि हो सका तो इस बार माँ की 
पूजा करूँगा । 

शिष्य के साथ स्वामीजी की उपरोक्त बातें दुर्गापुजा के दो+ 
तीन मास पहले हुई थीं। उसके बाद उन्होंने उस सम्बन्ध में 
और कोई भी बात मठ के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की । 
उनके उस समय के आचरणों को देखकर शिष्य को ऐसा लगता 
था कि उन्होंने उस विषय में और कुछ भी नहीं सोचा। पूजा के 
दस-बा रह दिस पहले सक शिष्य ने मठ में इसकी कोई चर्चा 
नहीं सुनी कि इस वर्ष मठ में प्रतिमा लाकर पूजा होगी और न 
पूजा के सम्बन्ध में कोई आयोजन ही मठ में देखा । स्वामीजी 
के एक गृरुभाई ने इसी बीच में एक दिन स्वप्न में देखा कि माँ 
दशभुजा दुर्गा गंगाजी के ऊपर से -दक्षिणेश्वर की ओर से मठ 
की ओर चली आ रही हैं। दूसरे दिन प्रात:काल जब स्वामीजी 
ने मठ के सब लोगों के सामने पूजा करने का संकल्प व्यक्त किया 
तब उन्होंने भी अपने स्वप्न की बात प्रकट की | स्वामीजी इस 
पर आनन्दित होकर बोले, 'जेंसे भी हो इस बार मठ में पूजा 
करनी होगी ।” पूजा करने का निश्चय हुआ और उसी दिन एक 
नाव किराये पर छेकर स्वामीजी, स्वामी प्रेमानन्द एवं ब्रद्मचारी 
कृष्णछाल बरागबाजार में गये। उनके वहाँ जाने का उद्देश 
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अह था कि बागबाजार में ठहरी हुईं श्रीरामकृष्ण-भकतों की जननी 
श्रीमाताजी के पास क्रष्णलाल ब्रह्मचारी को भेजकर उस विषय 
में उनकी अनुमति ले लेना तथा उन्हें यह सूचित कर देना कि 
उन्हीं के नाम पर संकल्प करके वह पूजा सम्पन्न होगी, क्योंकि 
सर्वेत्यागी संन्यासियों को किसी प्रकार पूजा या अनुष्ठान संकल्प- 
पूर्वक' करने का अधिकार नहीं है। 

श्रीमाताजी ने स्वीकृति दे दी और ऐसा निश्चय हुआ कि माँ 
की पूजा का संकल्प उन्हींके नाम पर होगा। स्वामीजी भी 
इस पर विशेष आनन्दित हुए और उसी दिन कुम्हार टोली में 
जाकर प्रतिमा बनाने के लिए पेशगी देकर मठ में लौट आये। 
सस्‍्वामीजी की यह पूजा करने की बात सववेत्र फेल गयी और 
श्री रामकृष्ण के गृही भक्तगण उस बात को सुनकर उस विषय में 
आनन्द के साथ सम्मिलित हुए। 

स्वामी ब्रह्मानन्द को पूजा की सामग्रियों का संग्रह करने का 
भार सौंपा गया। निद्चित हुआ कि कृष्णलाल ब्रह्मचारी पुजारी 
बनेंगे। स्वामी रामकृष्णानन्द के पिता साधकश्रेष्ठ श्री ईश्वरचन्द्र 
भट्टाचार्य महाशय तनन्‍त्रधारक के पद पर नियकक्‍त हुए। मठ में 
आनन्द समाता नहीं था। दिस स्थान पर आजकल श्रीरामकृष्ण 
का जन्ममहोत्सव होता है, उसी स्थान के उत्तर में मण्डप तैयार 
हुआ। षष्ठी के बोधन के दो-एक दिन पहले क्ृष्णलाल, निर्भया- 
नन्‍्द आदि संन्यासी तथा ब्रह्मचारीगण नाव पर माँ की मूर्ति को 
मठ में ले आये । ठाकुर-घर के नीचे की मंजिल में माँ की मूर्ति को 
रखने के साथ ही मानो आकाश टूट पड़ा--मूसलाघार बानी 
अरसमे लगा। स्वामीजी यह सोचकर निदिचिन्त हुए कि माँ की 
अतिमा निविध्नतापूर्वक मठ में पहुँच गयी है। अब पानी बरससे' 
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से भी कोई हानि नहीं है। 

इधर स्वामी अह्यानन्द के प्रयत्न से मठ द्रव्यसामग्रियों से भर 
गया। यह देखकर कि पूजा के सामग्रियों में कोई कमी नहीं है 
स्‍्वामीजी स्वामी श्रह्मोनन्द आदि की प्रशंसा करने लूगे। मठ के 
दक्षिण की ओर जो बगीच्षेवाला मकान है--जो पहले नीलाम्बर 
बाब्‌ का था, वह एक महीने के लिए किराये से लेकर पूजा के 
दिन से उसमें श्रीमाताजी को लाकर रखा गया। अधिवास की 
सायंकालीन पूजा स्वामीजी के समाधि-मन्दिर के सामने वाले 
बिल्वव॒क्ष के नीचे सम्पन्न हुई। उन्होंने उसी बिल्वव॒क्ष के नीचे 
बेठकर एक दिन जो गाना गाया था, बिल्ववक्ष के नीचे बोधन 
बिछाकर गणेश के लिए गोरी का आगमन' आदि, वह आज 
अक्षरद्य: पूर्ण हुआ । 

श्रीमाताजी की अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज 
सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर विराजे। कौलाग्रणी तन्त्र 
एवं मन्त्रों के विद्वान ईश्वरचन्द्र भट्टाचायं महाशयने भी श्रीमाताजी 
के आदेश के अनुसार देव-गुरु बहस्पति की तरह तन्त्रधारक का 
आसन ग्रहण किया। यथाविधि माँ की पूजा समाप्त हुई। केवछ 
श्रीमाताजी की अनिच्छा के कारण मठ में पशुबलि नहीं हुई । 
बली के रूप में शक्कर का नेवेद्य तथा मिठाइयों की ढेरियाँ 
प्रतिमा के दोनों ओर शोभायमान हुईं। 

गरीब-दु:खी दरिद्रों को साकार ईदवर मानकर तृप्तिदायक 
भोजन कराना इस पुजा का प्रधान अंग माना गया था। इसके 
अतिरिक्‍त बेलड़र, बालि और उत्तरपाड़ा के परिचित तथा अपरि- 
खित अनेक ब्राह्मण पण्डितों को भी आभन्त्रित किया गया था, जो 
आनन्द के साथ सम्मिलित हुए थे। तब से मठ के प्रति उन छोनों 
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का पूर्व विद्वेष दूर हो गया और उन्हें ऐसा विश्वास हुआ कि मठ 
के संभ्यासी बास्तव में हिन्दू संभ्यासी हैं। 

कुछ भी हो, महासमारोह के साथ तीन दिनों तक महोत्सव के 
कलरव से मठ गूज उठा। नौबत की सुरीली तान गंगाजी के 
दूसरे तट पर प्रतिध्वनित होने लगी। नगाड़े के रुद्रताल के 
साथ कलनादिनी भागीरथी नृत्य करने लूगी। “दीयता नीयतां 
भुज्यताम्‌--इन शब्दों के अतिरिक्त मठ के संन्यासियों के मुख 
से उन तीन दिनों तक अन्य कोई बात सुनने में नहीं आयी । जिस 
पूजा में साक्षात्‌ श्रीमाताजी स्वयं उपस्थित हैं, जो स्वामीजी की 
संकल्पित है, देहधारी देवतुल्य महापुरुषगण जिसका कार्य सम्पन्न 
करनेवाले हैं, उस पूजा के निर्दोष होने में आइचर्य की कौनसी 
बात है! तीन दिनों की पूजा निविध्न हुई। गरीब दुखि:यों के 
भोजन की तृप्ति को सूचित करनेवाले कलरबव से मठ तीन दिन 
परिपूर्ण रहा । 

महाष्टमी की पूर्व रात्रि में स्वामीजी को ज्वर आ गया था। 
इसलिए वे दूसरे दिन पूजा में सम्मिलित नहीं हो सके । वे सन्धि- 
क्षण में उठकर बिल्वपत्र द्वारा महामाया के श्रीचरणों में तीन बार 
अंजलि देकर अपने कमरे में. लौट आये थे। नवमी के दिन वे 
स्वस्थ हुए और श्रीरामकृष्णदेव नवमी की रात को जो अनेक 
गीत गाया करते थे, उनमें से दो-एक गीत उन्होंने स्वयं भी गाये। 
मठ में उस रात्रि को आनन्द मानो उमड़ा पड़ता था। 

नवमी के दिन पूजा के बाद श्रीमाताजी के द्वारा यज्ञ का 
दक्षिणान्त कराया गया | यज्ञ का तिरक धारण कर तथा संकल्पित 
पूजा समाप्त कर स्वामीजी का मुखमण्डल दिव्य आव से परिपूर्ण 
हो उठा था। दशमी के दित साथंकाल के बाद माँ” की प्रतिमा 
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का गंगाजी में विसर्जन किया गया और उसके दूसरे दिन 
श्रीमाताजी भी रवामीजी आदि संन्यासियों को आशीर्वाद देकर 
बआगबाजार में अपने निवास्थान पर लौट गयीं । 

दुर्गापजा के बाद उसी वर्ष स्वामीजी ने मठ में प्रतिमा मेंगवा- 
कर श्रीलक्ष्मीपूजन तथा श्यामा-पूजन भी शास्त्रविधि के अनुसार 
करवाया था। उन पूजाओं में भी ईर्वरचन्द्र भद्टाचा्य महाशय 
सन्त्रधारक तथा कृष्णलाल महाराज पुजारी थे। 

इ्यामा-पूजा के अनन्तर स्वामीजी की जननी ने एक दिन मठ 
में कहला भेजा कि उन्होंने बहुत दिन पहले एक समय “मन्नत” 
की थी कि एक दिन स्वामीजी को साथ लेकर कालीघाट में 
जाकर वे महामाया की पूजा करेंगी, अतएवं उसे पूरा करना 
बहुत ही आवश्यक है। जननी के आग्रहवश स्वामीजी मार्गशीर्ष 
मास के अन्त में शरीर अस्वस्थ होते हुए भी एक दिन कालीघाट 
में गये थे। उस दिन॑ कालीघाट में पूजा करके मठ में लौटते 
समय शिष्य के साथ उनका साक्षात्कार हुआ और वहाँ पर किस 
प्रकार पूजा आदि की गयी, यह वृत्तान्त शिष्य को रास्ते भर 
सुनाते आये। वही वत्तान्त यहाँ पर पाठकों की जानकारी के 
लिए उद्धृत किया है-- ४ 

बचपन में एक बार स्वामीजी बहुत अस्वस्थ हो गये थे। उस 
समय उनकी जननी ने “मन्नत” की थी कि पुत्र के रोगमुक्त होने 
पर वे उसे कालीघाट में ले जाकर “माँ” की विशेष रूप से पूजा 
करेंगी और श्रीमन्दिर में उसे “लोट-पोट” करा लायेंगी। 
उस मन्नत की बात इतने दिनों तक उन्हें भी घादन थी। इस 
खलय स्वामीजी का शरीर अस्वस्थ होने से उनकी माता को उस 
बात का स्मरण हुआ और वह उन्हें उसी भाव से कालीधाट में ले 
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गयीं। कालीघाट में जाकर स्वामीजी कालीगंगा में सनातन करके 
जननी के आदेश के अनुसार भीगे वस्त्रों को पहने ही माँ के 
मन्दिर में प्रविष्ट हुए और मन्दिर में श्रीक्षीकालीमाता के चरण- 
कमलों के सामनें तीन बार लौट-पोट हुए । उसके बाद मन्दिर के 
बाहर निकलकर सात बार मन्दिर की प्रदक्षिणा की । फिर सभा- 
मण्डप के पश्चिम की ओर खुले चबतरे पर बेठकर स्वयं ही हबन 
किया। अमित-बलशाली तेजस्वी संन्यासी के यज्ञ-सम्पादन को 
देखने के लिए “माँ” के मन्दिर में उस दिन बड़ी भीड़ हुई थी । 
शिष्य के मित्र कालोघाटनिवासी श्रीगिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय भी, 
जो शिष्य के साथ अनेक बार स्वामीजी के पास आये थे, उस दिन 
वहाँ गये थे तथा उस यज्ञ को उन्होंने स्वयं देखा था। गिरीन्द्र बाब॒ 
आज भी उस घटना का वर्णन करते हुए कहा करते हैं कि जलते 
हुए अग्निकुण्ड में बार बार घृताहुति देते हुए उस दिन स्वामीजी 
दूसरे ब्रह्मा की तरह प्रतीत होते थे। जो भी हो, पूर्वोक्‍्त रूप से 
शिष्य को घटना सुनाकर अन्त में स्वामीजी बोले, '"कालीघाट में 
अभी भी कंसा उदार भाव देखा; मुझे बिलायत से लौटा हुआ 
“विवेकानन्द' जानकर भी वहाँ के अधिकारियों ने मन्दिर मे प्रवेश 
करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़े 
आदर के साथ मन्दिर के भीतर ले जाकर इच्छानुसार पूजा करने 
में सहायता की ।* 

इसी प्रकार जीवन के अन्तिम भाग में भी स्वामीजी में हिन्दुओं 
की अनुष्ठेय पूजापद्धति के प्रति आन्तरिक एवं बाहिक विशेष 
सम्मान प्रदर्शत किया था। जो लोग उन्हें केवल वेदान्तवादी या 
अद्यज्ञानी बताया करते हैं उन्हें स्वामीजी के इन पूजानुधष्ठान आदि 
'पर विश्लेष रूप से चिन्तन करना चाहिए। “में झास्जमर्यादा को 
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विनष्ट करने के लिए नहीं, पूर्ण करने के लिए ही आया हूँ," 
“प्‌ ॥8ए6 ००76 ४0 हींग 890 00०६ 40 6०७:0५"--कथन की सार्थकता 
को स्वामीजी इस प्रकार अपने जीवन में अनेक समय भ्रतिपादित 
कर गये हैं। वेदान्तकेसरी श्रीशंकराचार्य ने वेदान्त के घोष से 
पृथ्वी को कम्पित करके भी जिस प्रकार हिन्दुओं के देव-देवियों 
के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने में कमी नहीं की तथा भक्त द्वारा 
प्रेरित होकर नाना स्तोत्र एवं स्तुतियों की रचना की थी, उसी 
प्रकार स्वामीजी भी सत्य तथा कतंव्य को समझकर ही पूर्वोक्‍्त 
अनुष्ठानों के द्वारा हिन्दूध्मं के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित कर 
गये हैं । रूप, गृण तथा विद्या में, भाषणपट्ता, शास्त्रों की व्याख्या, 
लोककल्याणकारी कामना में तथा साधना एवं जितेन्द्रियता में 
स्वामीजी के समान सर्वज्ञ, सर्वदर्शी महापुरुष वर्तमान शताब्दी में 
और कोई भी पैदा नहीं हुआ । भारत के भावी वंझधर इस बात 
को धीरे धीरे समझ सकेंगे । उनकी संगति प्राप्त करके हम धन्य 
एवं मुंग्ध हुए हैं । इसी लिए इस शंकरतुल्य महापुरुष को समझने के 
लिए तथा उनके आदर्श पर जीवन को गठित करने के लिए जाति 
का विचार छोड़कर हम भारत के सभी नर-तारियों को बुला रहे 
हैं| ज्ञान में शंकर, सहृदयता में बुद्ध, भकित में नारद, ब्रह्मशता में 
शुकदेव, तक में बृहस्पति, रूप में कामदेव, साहस में अर्जुन और 
धास्त्रज्ञान में व्यास जैसे स्वामीजी को सम्पूर्ण रूप से समझने 
का समय उपस्थित हुआ है । इसमें अब सन्देह नहीं कि सर्वंतोमुखी 
प्रतिभासम्पन्न स्वामीजी का जीवन ही वर्तमान यूग में आदर्श के 
रूप में एकमात्र अनुकरणीय है। इस महासमन्वयाचायें की सभी 
म्रतों में समता करा देने वाली ब्रह्मविद्या के तमोविनाशक किरण- 
समूह द्वारा समस्त पृथ्वी आलोकित हुई है। बन्धुओ, पूर्वाकाश 
२२ 


इ्शैट जिवेकासत्ककर के शंग में 


में इस' तरुणं अरुण छटा का दर्शन कर उठो, नव«जीकनः के ऋण- 
स्पन्दन का अनुभव करो । 


परिच्छेद ४० 
* स्थाम--अलुड सठ 
वर्ष-- १९०२ ईसवी 
विषय-अीरामकृष्ण का जन्मोत्सव भविष्य में सुन्दर बनाने की योजना--- 
छिष्य को आशीर्बाद, “जब यहाँ पर आया है तो अवश्य ही ज्ञान प्राप्त 
होगा/-गरु शिष्य की कुछ कुछ सहायता कर सकते हैं---अवतारी पूरुषगण 
एक मिनट में जीक के सभी बन्धनों की मिटा दे सकते हैं--'कृपा' का 
अर्थ---देह-त्याग के बाद श्रीरामकृष्ण का दशंन--पयहारी बाबा व स्वामीजी 
का अ्रसरग | २ ०+००»»»«००»-जजक००3»००५3. 
आज श्रीरामकृष्णदेव का महामहोत्सव है--जिस उत्सव को 
स्वामीजी अन्तिम बार देख गये हैं। इस उत्सव के बाद बंगला 
आषाढ़ मास के बीसवें दिन रात्रि के लगभग नौ बजे, उन्होंमे 
इहलौकिक लीला समाप्त की | उत्सव के कुछ पहले से स्वामीजी 
का शरीर अस्वस्थ है। ऊपर से नीचे नहीं उतरते, चल नहीं 
सकते, पेर सूज गये हैं। डाक्टरों ने अधिक बातचीत करने की 
मनाई की है । 
शिष्य श्री रामकृष्ण के सम्बन्ध में संस्कृत भाषा में एक स्तोत्र 
की रचना करके उसे छप्वाकर लाया है। आते ही स्वामीजी के 
थादपद्मों का दर्शन करने के लिए ऊपर गया है। स्वामीजी फर्श 
पर अधंशज्ञायित स्थिति में बंठे थे | शिष्य ने आते ही स्वामीजी के 
पादपदं परु अपना मस्तक रखा और धीरे धीरे उन पर हाथ 
फेरने लेगा। स्वामीजी' शिष्य द्वारा रचित सतव का वाठ करने के 
पूर्व उससे बोले, “बहुत घीरे धीरे पैरों पर हाथ फेर तो, पैरों में 
अहुंत कद हो रहा है।” शिव्य वैसा हीं करने छूगा । 


श४० विवेकामन्रणी के संग हें 


स्‍्तव पाठ करके स्वामीजी प्रसन्न होकर बोले, “बहुत अच्छा 
बना है। 

हाय ! शिष्य उस समय क्‍या जानता था कि उसकी रचना 
की प्रशंसा स्वामीजी इस जन्म में फिर न॑ कर सकेंगे । 

स्वामीजी की शारीरिक अस्वस्थता इतनी बढ़ी हुई जानकर 
शिष्य का मुख म्लान हो गया और वह रुलासा हो गया । 

स्वामीजी शिष्य के मन की बात समझकर बोले, “क्‍या सोच 
रहा है? शरीर धारण किया है, तो नष्ट भी हो जायगा। तू यदि 
लोगों में मेरे भावों को कुछ कुछ भी प्रविष्ट करा सका, तो 
समझंगा कि मेरा शरीर धारण करना सार्थक हुआ है । 

शिष्य---हम क्‍या आपकी दया के योग्य हैं ? अपने गणों के 
कारण आपने स्वयं दया करके जो कर दिया है, उसीसे अपने को 
सौभाग्यशाली मानता हूँ । 

स्वामीजी--सदा याद रखना, त्याग ही है मूलमन्त्र ! इस 
मन्त्र में दीक्षा प्राप्त किये बिना, ब्रह्मा आदि की भी मुक्ति का 
उपाय नही है । 

शिष्य--महाराज, आपके श्रीमुख से यह बात प्रतिदिन सुनकर 
इतने दिनों में भी उसकी धारणा नही हुई है। संसार के प्रति आसक्ति 
न गयी । क्‍या यह कम खेद की बात है ? आश्रित दीन सन्तान 
को आशीर्वाद दीजिये, जिससे शीघ्र ही उसके हृदय में उसकी 
धारणा हो जाय । 

स्वामीजी--त्याग अवश्य आयगा, परन्तु जानता है न--- 
कालेनात्मनि विन्दति--समय आये बिना नहीं आता । पूर्व जन्म 
के संस्कार कट जाने पर ही त्याग प्रकट होगा । 

इन बातों को सुनकर शिष्य बड़े कातर भाव से ह्वामीजी के 


परिच्छेद् ४० 8 


चरणकमल पकड़कर कहने रूुगा, “महाराज, इस दीन दास को 
जन्म जन्म में अपने चरणकमलों में शरण दें--यही एकान्तिक 
प्रार्थना है। आपके साथ रहने पर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में भी मेरी 
इच्छा नहीं होती । 

उत्तर में स्वामीजी कुछ भी न कहकर, अन्यमनस्क होकर ते 
जाने क्या सोचने लगे | मानों वे सुदूर भविष्य में अपने जीवन के 
चित्र को देखने लगे | कुछ समय के बाद फिर बोले, “लोगों की 
भीड़ देखकर क्या होगा ? आज मेरे पास ही ठहर । और निरंजन 
को बुलाकर द्वार पर बैठा दे ताकि कोई मेरे पास आकर मुझे तंग 
न करे ! ” शिष्य ने दोड़कर स्वामी निरंजनानन्द को स्वामीजी 
का आदेश बतला दिया । स्वामी निरंजनानन्द भी सभी कामों को 
छोडकर सिर पर पगड़ी बाँध हाथ में डण्डा लेकर स्वामीजी के 
कमरे के दरवाजे के सामने आकर बैठ गये । 

इसके बाद कम रे का दरवाजा बन्द करके शिष्य फिर स्वामीजी 
के पास आया । मन भरकर स्वामीजी की सेवा कर सकेगा --- 
ऐसा सोचकर आज उसका मन आनन्दित है। स्वामीजी की 
चरणसेवा करते करते वह बालक की तरह मन की सभी बातें 
स्वामीजी के पास खोलकर कहने लूगां। स्वाभीजी भी हँसते हुए 
उसके प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे देने लगे । 

स्वामीजी---में समझता हूँ, अब श्रीरामकृष्ण का उत्सव आगे 
इस प्रकार न होकर दूसरे रूप में हो तो अच्छा हो--एक ही दिन 
नहीं, बल्कि चार-पाँच दिन तक उत्सव रहे । पहले दिन--ब्वास्त्र 
आदि का पाठ तथा प्रवचन हो । दूसरे दिन--वेदवेदान्त आदि पर 
विचार एवं मीमांसा हो। तीसरे दिन--प्रधनोत्तर की बेठक हो । उसके 
पश्चात्‌ चौथे दिन--सम्भव हो तो व्याख्यान आदि हों और फिर 


कृडर विवेशनन्यकी के संग में 


अन्तिम दिन ऐसा ही महोत्सत्र हो। दुर्मापृजा जैसे चार दिन होती हैं 
वैसे ही हो। बसा उत्सव करने पर अस्तिम दि को छोड़कर दूसरे 
दिन सम्भव है श्रीरामकृष्ण की भकक्‍्समण्ड्ली के अतिरिक्त दूसरे 
लोग अधिक संख्या में न आयें । सो न भी आयें तो क्‍या ! बहुत 
लोगों की भीड़ होने पर ही श्रीरामकष्ण के मत का प्रचार होगा 
ऐसी बात लो हैं नहीं । 

शिष्य--महा राज, आपकी यह बहुत अच्छी कल्पना है; अगले 
साल ब्रेसा ही किया जायगा। आपकी इच्छा है तो सब हो जायगा । 

स्वामीजी--अरे भाई, वह सब करने सें मन बहीं लगता । 
अब से तुम लोग बह सब किया करो । 

शिष्य--महाराज, इस बार कीतेन के अनेक दल आये हैं । 

यह बात सुनकर स्वामीजी उन्हें देखने के लिए कमरे के दक्षिण 
वाली खिड़की का रेलिंग पकड़कर उठ खड़े हुए और आये हुए 
अगणित भक्‍तों की ओर देखने लगे । थोड़ी देर देखकर वे फिर 
बैठ गये। शिष्य समझ गया कि खड़े होने से उन्हें कष्ट हुआ है। 
अल: बह उनके मस्तक पर धीरे धीरे पंखा झलछसे लगा । 

स्वामीजी---तुम लोग श्रीरामकृष्ण की लीला के अभिनेता 
हो ! इसके बाद--हमारी बाल तो छोड़ ही दो---ुम लोगों का 
भी संसार नाम लेगा। ये जो सब स्तव स्तोत्र लिख रहा है, इसके 
बाद लोग भक्ति-मुक्लि प्राप्त करने के लिए इन्हीं सब स्लयों का 
पाठ करेंगे। याद रखता, आत्मज्ञाम की प्राप्लि ही परण साध्य है। 
अबतारी पुरुषरूपी जगदगुरु के प्रति मकति होने पर समय आते 
ही वह ज्ञान स्वयं ही प्रमट हो जाता है | 

शिष्य विस्मित होकर सुनने रूगा । 
: छिव्य--तो महाराज, क्‍या मुझे भो उस ज्ञान की प्राप्सि 
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ही सकेगी ? 

स्वामीजी---श्री रा मकृष्ण के आशीर्वाद से तुझे अवश्य ज्ञान-भक्ति 
प्राप्त होगी। परन्तु गृहस्थाश्रम में तुझे कोई विशेष सूख न होगा । 

शिष्य स्वामीजी की इस बात पर दुःखी हुआ और यह सोचने 
लगा कि फिर स्त्री-पुत्रों की क्‍या दशा होगी । 

शिष्य---बदि आप दया करके मन के बन्धनों को काट दें तो उपाय 
है, नहीं तो इस दास के उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
आप श्रीमुख से कह दीजिये ताकि इसी जन्म में मुक्त हो जाऊँं। 

स्वामीजी--भय कया है ? जब यहाँ पर आ गया है, तो 
अवश्य हो जायगा | 

शिष्य स्वामीजी के चरशकमलों को पकड़कर रोता हुआ कहने 
लगा,  प्रभो, अब मेरा उद्धार करना ही होगा ॥* 

स्वामीजी---कौन उसका उद्धार कर सकता है बोल ? गुरु 
केवल कुछ आवरणों को हटा सकते हैं । उन आवरणों के हटते 
ही आत्मा अपनी महिमा में स्वयं ज्योतिष्मान होकर सूर्य की 
तरह प्रकट हो जाती है । 

शिष्य--तो फिर झास्त्रों में कृपा की बात क्‍यों सुनते हैं ? 

स्वामीजी---कृपा का मतलरूब क्‍या है जानता है ? जिन्होंने 
आत्मसाक्षात्कार किया है, उनके भीतर एक महाशक्षित खेलते 
रूगती है। ऐसे महापुरुष को केन्द्र बनाकर थोड़ी दूर तक ब्यासाद् 
लेकर जो एक वृत्त बन जाता है, उस वृत्त के भीतर जो छोग आ 
पढ़ते हैं, वे उनके भाव से अनुप्राणित हो जावे हैं। अर्थात्‌ वे उस 
महापुरुष के भाव में अभिमृत हो जाते हैं। अत: साधनमजन न 
करके भी वे अपूर्व आध्यात्मिक फल के अधिकारी बन जाते हैं । 

से यदि कृपा कहता है तो कह ले । 


88 विवेकासन्यजी के हंग में 


शिष्य--महा राज, क्या इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार कृपा 
नहीं होती ? 

स्वामीजी--वह भी है। जब अवतार आते हैं, तब उनकी 
लीला के साथ साथ मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुषणण उनकी लीला की 
सहायता करने के लिए देह धारण करके आते हैं । करोड़ों जन्मों 
का अन्धकार हटाकर केवछ अबतार ही एक ही जन्म में मकत कर 
दे सकते हैं, इसी का अर्थ है कृपा । समझा ? 

शिष्य--जी हाँ; परस्सु जिन्हें उनका दशन प्राप्त नहीं हुआ, 
उनके उद्धार का क्‍या उपाय है ? 

स्वामीजी--उनका उपाय है--उन्हें पुकारना । पुकार पुकार“ 
कर अनेक लोग उनका दर्शन पाते हैं, ठीक हमारे जैसे शरीर में 
उनका दर्शन करते हैं और उनकी क्रपा प्राप्त करते हैं । 

शिष्य--महाराज, श्रीरामकृष्ण के शरीर छूट जाने के बाद 
क्या आपको उनका दर्शन प्राप्त हुआ था ? 

स्वामीजी--श्री रामकृष्ण के देहत्याग के बाद मेंने कुछ ' दिन 
गाजीपुर में पवहारी बाबा का संग किया था। उस समय पवहारी 
बाबा के आश्रम के निकट एक बगीचे में में रहता था। लोग उसे 
भूत का बगीचा कहा करनले थे, परन्तु मुझे भय न लगता था । 
जानता तो है कि में ब्रह्मदेत्य, भूत-फूत से नहीं डरता। उस 
बगीचे में नीब्‌ के अनेक पेड़ थे और वे फलते भी खब थे । मुझे 
उस समय पेट की सख्त बीमारी थी, और इस पर बहाँ रोटी के 
अतिरिक्त और कुछ भिक्षा में भी नहीं मिलता था। इसलिए 
हाजमे के लिए नीब्‌ का रस खूब पीता था। पवहारी बाबा के 
पास आना-जाना बहुत ही अच्छा लरूगता था। वे भी मुझे बहुत 
प्यार करने लगे। एक दिन मन में आया, श्रीरामकृष्णदेव के पास 


परिस्छेद ४० हैंड, 


इतने दिल रहकर भी मेंने इस रुणण शरीर को दढ़ बनाने का कोई 
उपाय तो नहीं पौया। सुना है, पवहारी बाबा हठयोग जानते हैं। 
उनसे हठयोग की क़्िप्ना सीखकर देह को दढ़ बनाने के लिए अब 
कुछ दिन साधना करूँगा। जानता तो है, मेरा पूर्व बंगाल का रुख 
है---जो मन में आयमा, उसे करूँगा ही | जिस दिन मेंने पवहारी 
बाबा से दीक्षा लेने का इरादा किया उसकी पिछली रात को एक 
खटिया पर सोकर पड़ा पड़ा सोच रहा था, इसी समय देखता हें, 
श्री रामकृष्ण मेरी दाहिनी ओर खड़े होकर एक दृष्टि से मेरी ओर 
टकटकी लगाये हैं; मानो वे विशेष दुःखी हो रहे हैं। जब मेंने 
उनके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दिया है तो फिर किसी दूसरे 
को गुरु बनाऊँ ? यह बात मन में आते ही लज्जित होकर में उनकी 
ओर ताकता रह गया । इसी प्रकार भञायद दो-तीन घण्टे बीत गये । 
परन्तु उस समय मेरे मुख से कोई भी बात नहीं निकली । उसके 
बाद एकाएक वे अन्तहित हो गये । श्रीरामकृष्ण को देखकर मन 
ने जाने कैसा हो गया ! इसीलिए उस दिन के लिए दीक्षा लेने का 
संकल्प स्थगित रखना पड़ा । दो एक दिन बाद फिर पवहारी बाबा 
से मन्त्र लेने का संकल्प उठा। उस दिन भी रात को फिर श्री राम- 
कृष्ण प्रकट हुए--ठीक पहले दिन की ही तरह । इस प्रकार रूगा- 
तार इकक्‍्कीस दिन तक उनका दरोन पाने के बाद दीक्षा लेने का 
संकल्प एकदम त्याग दिया। मन में सोचा जब भी मन्त्र लेने का 
विचार करता हूँ, तभी इस प्रकार दर्शन होता है, तब मन्त्र लेने 
पर तो इष्ट के बदले अनिष्ट ही हो जायगा । 

शिष्य--महा राज, श्रींरामकृष्ण के देह-त्याग के बाद क्‍या 
उनके साथ आपका कोई वार्तालाप भी हुआ था ? 

स्वामीजी इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठे रहे । 


३४६ विवेक कस्सककी के शंग में 


थोड़ी देर बाद शिष्य से बोले, श्रीरामकृष्ण का दर्शन जिय लोगों 
को प्राप्त हुआ है, वे धन्य हैं। कुल पवित्र जननी कृतार्था । तुम 
लोग भी उनका दशन प्राप्त करोगे । अब जूब तुम लोग यहाँ आ 
गये हो तो अब तुम लोग भी यहीं के आदमी हो गये हो ! “राम- 
कृष्ण. नाम धारण करके कोन आया था, कोई नहीं जानता । ये जो 
उनके अंतरंग--संगी-साथी हैं--इन्होंने भी उनका पता नहीं पाया । 
किसी किसी ने कुछ कुछ पाया है, पर बाद में सभी समझेंगे | ये 
राखाल आदि जो लोग उनके साथ आये हैं इनसे भी कमी कभी 
भूल हो जाती है । दूसरों की फिर क्‍या कहें ? ” 

इस प्रकार बात चल रही थी। इसी समय स्वामी निरंजनानन्द ने 
दरवाजा खटखटाया । शिष्य ने उठकर निरंजनानन्द स्वामी से 
पूछा, कोन आया है ? स्वामी निरंजनानन्द बोले, “भगिनी 
निवेदिता और अन्य दो अंग्रेज महिलाएँ। छिष्य ते स्वामीजी से 
यह बात कही । स्वामीजी बोले, “वह अलखल्ला दे तो ।' जब 
शिष्प ने वह उन्हें ला दिया, तो वे सारा शरीर ढककर बेठे ओद 
जक्षिष्य ने दरवाजा खोल दिया। भगिनी निवेदिता तथा अन्य अंग्रेज 
महिलाएँ प्रवेश करके फर्श पर ही बेठ गयीं और स्वामीजी का 
कुशल-समाचार आदि पृछकरं साधारण वार्तालाप करके ही चली 
मयी । स्वामीजी ने शिष्य से कहा, देखा, ये लोग कंसे सभ्य हैं ? 
बंगाली होते, तो अस्वस्थ देखकर भी कम से कम आधा घण्टा 
मुझे बकबाते ! | 

दिन के करीब ढाई बजे का समय है, लोगों की बड़ी भीड़ है ॥ 
सठ की जमीस में तिरू रखने तक का स्थान नहीं है। कितना कौतेन 
हो रहा है, कितना प्रसाद बाँटा जा रहा है--कुछ कहा नहीं जाता ! 
स्वाभीजी ने शिष्य के मन को बात समझकर कहा, एक आर जाकर 
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देख आ, मगर बहुत जल्द लौटना ! ” शिष्य भी आनन्द के साथ 
बाहर जाकर उत्सव देखने लगा। स्वामी निरंजनानन्द द्वार पर पहले 
की तरह बेठे रहे । कृगणभग दस मिनट के बाद शिष्य छौटकर 
स्वामीजी को उत्सव की भीड की बातें सुनाने लगा । 

स्वामीजी--कितने आदमी होंगे ? 

शिष्य---कोई पचास हंजार ! 

शिष्य की बात सुनकर, स्वामीजी उठकर खड़े हुए और उस जन- 
समृह को देखकर बोले, “नहीं बहुत होंगे तो करीब तीस हजार ! / 

उत्सव की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी । दिन के प्वाठे चार 
बज के करीब स्वामीजी के दरवाजे खिड़कियाँ आदि सब खोल 
दिये गये । परन्तु उनका शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनके पास 
किसी को जाने नहीं दिया गया । 


परिच्छेद ४१ 
स्थश्त--बेलुड सठ 
बर्वं-- १९०२ ईसबी 
विधय--स्वामीजी जीवन के अन्तिम दिनों में किस भाव से मठ में रहा 
करते थे---उनकी दरिद्रनारायणसेवा--देश के गरीब-दुःखियों के प्रति उनकी 
जीती-जागती सहानुभूति । 





पूर्व बंग से लोटने के बाद स्वामीजी मठ में ही रहा करते थे 
और मठ के घरेल कार्यों की देख-रेल करते तथा कभी कभी कोई 
कोई काम अपने हाथ से ही करते हुए समय बिताते थे | वे कभी 
अपने हाथ से मठ की जमीन खोदते, कभी पेड़, बेल, फल-फूलों 
के बीज बोया करते, और कभी कभी यदि कोई नौकर-चाकर 
अस्वस्थ हो जाने के कारण किसी कमरे में झाड़ू न लगा सका तो 
वे अपने हाथ से ही झाड़ू लेकर उस कमरे की झाड़-बृहार करने 
रूगते थे । यदि कोई यह देखकर कहता, “महाराज, आप क्‍यों ? 
--तो उसके उत्तर में कहा करते थे, “इससे क्‍या ? गन्दगी 
रहने पर मठ के सभी लोगों को रोग हो जायगा ! ” उस समय 
उन्होंने मठ में कुछ गाय, हंस, कुत्ते और बकरियाँ पाल रखी थीं । 
एक बड़ी बकरी को हंसी कहकर पुकारा करते थे और उसी के 
दूध से प्रात:काल चाय पीते थे। बकरी के एक छोटे बच्चे को 
'मटरू' कहकर पुकारते थे और उन्होंने प्रेम से उसके गले में घुंघरू 
पहना दिये थे। बकरी का वह बच्चा प्यार पाकर स्वामीजी के पीछे 
पीछे घूमा करता था और स्वामीजी उसके साथ पाँच वर्ष के बच्चे 
की तरह दौड़कर खेला करते थे । मठ देखने के लिए नये नये आये 
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हुए व्यक्षित विस्मित होकर कहा करते थे-- “क्या ये ही विशव+ 
विजयी स्वामी विधेकानन्द हैं! कुछ दिन बाद 'मठरू' के मश 
जाने पर स्वामीजी ने दु:ःखी होकर शिष्य से कहा था-- देख, में 
जिससे भी जरा प्यार करने जाता हूं, वही मर जाता है । 

मठ की जमीन की सफाई तथा मिट्टी खोदने और बराबर 
करने के लिए प्रति वर्ष ही कुछ स्त्री-पुरुष सन्‍्थारू कुली आया 
करते थे । स्वामीजी उनके साथ कितना हँसते-खेलते रहते थे और 
उनके सुख-दु:ःख की बातें सुना करते थे। एक दिन कलकत्ते से 
कुछ विख्यात व्यक्ति मठ में स्वामीजी के दर्शन करने के लिए 
आये । उस दिन स्वामीजी उन सन्‍्थालों के साथ बातचीत में ऐसे 
मरत थे कि स्वामी सुबोधालन्द ने जब आकर उन्हें उन सब 
व्यक्तियों के आने का समाचार दिया, तब उन्होंने कहा, “में इस 
समय मिल न सकगा, इनके साथ बड़े भजे में हुँ ।” ओर वास्तव 
में उस दिन स्वामीजी उन सब दीन-दुःखी सनन्‍्थालों को छोड़कर 
उन 'व्यक्तियों के साथ मिलने न गये । 

सन्थालों में एक व्यक्ति का नाम था केष्टा' । स्वामीजी केष्टा 
को बड़ा प्यार करते थे। बात करने के लिए आने पर केष्टा 
कभी कभी स्वामीजी से कहा करता'था, “अरे स्वामी बाप, तू 
हमारे काम के समय यहाँ पर न आया कर---तेरे साथ बात करने 
से हमारा काम बन्द हो जाता है और बढ़ा बाबा आकर फटकार 
बताता है । यह सुनकर स्वामीजी की आँखें भर आती थीं और 
वे कहा करते थे, नहीं, बढ़ा बाबा (स्वामी अद्वेतानन्द) फटकार 
नहीं बतायेगा, तू अपने देश की दो बातें बता-- और यह 
कंहुकर उसके पारिवारिक सुख-दु:खों की बातें छेड़ देते थे । , 

एक .दिन ह्वामीजी ने केब्ठा से कह, “अरे तुम छोग हमारे 


३५० जिवेकामेन्दओ के संग में 


यहाँ खाना खाओगे ? केष्टा बोला, हम अब और तुम लोनों 
का छुआ नहीं खाते हैं, भव ब्याह जो हो गया है। तुम्हारा छआ 
ममक खाने से जात जामगी रे बाप ।” स्वामीजी बोले, नमक 
क्यों खायगा रे ? बिना नमक डालकर तरकारी पका देंगे, तब 
सो खायगा न ?” केष्टा उस बाते पर राजी हो गया। इसके 
बांद स्वामीजी के आदेश से मठ में उन सब सन्थालों के लिए 
प्री, तरकारी, मिठाई, दही आदि का प्रबन्ध किया गया और वे 
उन्हें बिठाकर खिलाने लगे। खाते खाते केधष्टा बोला, हाँ रे स्वामी 
ब्राप, तुमने ऐसी चीजे कहाँ से पायी हैं--हम लोगों ने कभी ऐसा 
नहीं खाया। स्वामीजी ने उन्हें सन्तोषपूर्वकं भोजन कराकर 
कहा, “तुम लोग तो नारायण हो--आज मेंने नारायण को भोग 
दिया । स्वामीजी जो दरिद्र-नारायण की सेवा की बात कहा 
करतें थे, उसे वे इसी प्रकार स्व॑र्य करके दिखा गये हैं । 

भोजन के बाद जब सनन्‍्थाल लोग आराम करनें गये, तब 
स्वामीजी ने शिष्य से कहा, इन्हें देखा, मानो साक्षात्‌ नारायण 
हैं--ऐसा सरर चित्त--ऐसा निष्कफ्ट सच्चा प्रेम, कभी' नहीं 
देखा था । 

इसके बाद मठ में संन्यासियों को सम्बोधित कर कहने हरूगें, 
“देखो, ये छोग केसे सरल हैं। इनका दुःख थोड़ाबहुत दूर कर 
सकोमे ? नहीं तो भगवे बस्‍्त्र पहनने से फिर क्‍या हुआ ? परहिते 
के लिए संर्वेस्व अर्पण---इसी का नाम वास्तविक संन्यःस हैं। इन्हें 
कमी अच्छी चींजें खाने को नहीं मिलों । मन में आत्ता हुँ--मठ 
आदि सब बेच दू, इन सब गरीब-दु:खी दरिद्र-नारावणों में बॉँट 
दूँ। हमने कंक्षतक्त को हीं तो आश्रयस्थान बनां रखा हैं। हाय! 
है के कोंग पेंट मर मोजन मी महीं पा रहे हैं, किरें हम किस 
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मेँह से अन्न खा रहे हैं? उस देश में जब गया था---माँ से किलनो 
कहा, माँ ! यहाँ पर लोग फलों की सेज पर सो रहे हैं, तरह 
तरह के खाद्य-पेयों कु उपभोग कर रहे हैं, उन्होंने कौनंसा भोग 
बाकी रखा है !--और हमारे देश के लोग भूखों मर रहे हैं-- 
माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश में धर्मे- 
प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि में इस देश के 
लिए अन्न का प्रबन्ध कर सके। ' 

“देश के लोग दो वक्‍त दो दाने खाने को नहीं पाते, यह देखकर 
कभी कभी मन में आता है--छोड़ दे शंख बजाता, धण्टी हिलाना, 
छोड़ दे रिखना-पढ़ना' और स्वयं मुक्त होने की चेष्टा--हम सब 
मिलकर गाँव गाँव में घमकर चरित्र और साधना के बल पर 
घनिकों को समझाकर, धन संग्रह करके ले आयें और दरिद्र-नारायण 
की सेवा करके जीवन घिता दें। 

“देश इन गरीब दुखियों के लिए कुछ नहीं सोचता है रे ? जो 
लोंग हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं--जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो 
रहा है--जिन मेहतर डोमों के एक दिन के तलिए भी काम बन्द 
करने पर शहर भर में हाहाकार मच जाती है--हाय ! हम क्‍यों 
ने उनके साथ सहानुभूति करें, सुख दुःख में सान्‍त्वना दें ! क्‍या 
देक्ष में ऐसा कोई भी नहीं हे रे ! यह देखों न--हिन्दुओं की 
सहानभूति न ॒फाकर भद्वास प्रान्त में हजारों पेरिया ईसाई बने 
जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि वे केवल पेंट के लिए ईसाई 
बनते हैं । असल में हमारी सहानभत्ति न पाने के कारण वे ईसाई 
बनते हैं । हम दिन रात उन्हें केवल यही कहते रहे हैं, छंतो भतत, 
छुओ मत । देख में क्या अब दसा घर्म है भाई ? केवरू छुआउत्त- 
भ्म्नियों का दर रह गया है! ऐले आजशार के मुख पर मारे 


देंध रे विवेशामम्यणी के संग में 


झाड्‌, सार छात ! इच्छा होती है तेरे छुआक्त-पन्‍्य की सीमा 
को तोड़कर अभी चला जाऊँ--- जहाँ कहीं भी पंतित, गरीब, दीन 
दरिद्र हों, आ जाओ' यह कह कहकर, उन सभी को श्रीरामकृष्ण के 
नाम पर बला लाऊं। इन लोगों के बिना उठे माँ नहीं जागेगी । 
हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की सुविधा न कर सके, तो फिर 
हमने क्‍या किया ? हाय ! ये लोग दुनियादारी कुछ भी नहीं 
जानते हैं, इसी लिए तो दिनरात परिश्रम करके भी अद्न-वस्त्र का 
प्रबन्ध नहीं कर पाले । आओ हम सब मिलकर इनकी आँखें खोल 
दें--में दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, इनके और मेरे भीतर एक ही 
ब्रह्म--एक ही शक्ति विद्यमान है, केवछ विकास की न्‍्यूनाधिकता 
है। सभी अंगों में रक्त का संचार हुए बिना किसी भी देश को 
कभी उठते देखा है ? एक अंग के दुबंल हो जाने पर, दूसरे अंग 
के सबल होने से भी उस देह से कोई बड़ा काम फिर नहीं होता 
इस बात को निश्चित जान लेना । 

शिष्य--महा राज, इस देश के लोगों में कितने भिन्न भिन्न घेमे 
हैं, कितने विभिन्न भाव हैं---इन सब का आपस में मेल हो जाना 
तो बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है । 

स्वामीजी (कुछ रोषपूर्वक )--यदि किसी काम को कठिन 
मान लेगा तो फिर यहाँ न आना | श्री रामकृष्ण की इच्छा से सब 
कुछ ठीक हो जायगा। तेरा काम है जाति-वर्ण का विचार 
छोड़कर दीन-दुःलखियों को सेवा करना उसका परिणाम क्‍या 
होगा, क्या न होगा यह सोचना तेरा काम नहीं है । तेरा काम है, 
सिर्फ काम करते जाना; फिर सब अपने आप ही हो जायगा। 
भरे काम की पद्धति है मढ़कर तेयार करना । जो है, उसे तोड़ना 
सहीं । जगत का इतिहास पढ़कर देख, एक एक बरहापुरुष एंक एक 
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समय में एक एक देश के मानो केन्द्र के रूप में खड़े हुए थे। उनके 
भाव से अभिभूत होकर सैकड़ों हजारों लोग जगत्‌ का कल्याण 
कर गये हैं। तुम बुद्धिमान लड़के हो । यहाँ पर इतने दिनों से 
आ रहे हो, इस अवसर में तुमने क्‍या किया बोलो तो ? दूसरों के 
लिए क्‍या एक जस्म भी नहीं दे सकते ? दूसरे जन्म में आकर फिर 
वेदान्त आदि पढ़ लेना । इस जन्म में दूसरों की सेवा में यह देह 
दे जा, तब जानूंगा कि मेरे पास आना सफल हुआ है। 

इन बातों को कहकर स्वामीजी फिर गम्भीर चिन्ता में मग्न 
हो गये । थोड़ा समय बीतने के बाद वे बोले, 'मेंनें इतनी तपस्या 
करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित हैं; इसके 
अतिरिक्त ईएबर और कुछ भी नहीं हैं। जो जीबों के प्रति दया 
करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है।' 

अब सन्‍्ध्या हो गयी, थी । स्वामीजी दूसरी मंजिल पर गये ओर 
बिस्तर पर लेटकर छिष्य से बोले, “दोनो पैरों को जरा दबा तो 
दे ।” शिव्य आज की बातचीत से भयभीत और स्तम्भित होकर 
स्वयं आगे नहीं बढ़ रहा था । अतएव अब साहस पाकर बड़ी खुशी 
से स्वामीजी की चरणसेवा करने बैठा । थोड़ी देर बाद स्वामीजी ने 
उसे सम्बोधित कर कहा, आज मेंने जो कुछ कहा है, उन बातों 
को मन में गंथकर रखना। कहीं भूल न जाता । 


रे 


परिच्छेद ४२ 
स्थान--बेलुड सठ 
बर्द-१९०२ ईसवबी का प्राश्स्स 


विवय--- वराहनगर भठ में श्रीरामकृष्णदेव के संन्‍्यासी शिष्यों का 
साधनमजन-- मठ की पहली स्थिति--स्थामीजी के जींवन के कुछ दुःख के 
वदिन--संन्यास के कठोर नियम । 





आज झहनिवार है। शिष्य सन्ध्या के पहले ही मठ में आ गया 
है । मठ में आजकल साधनभजन, जप, तप का बहुत जोर है। 
स्‍्वामीजी ने आज्ञा दी है कि ब्रहद्मचारी और संन्यांसी सभी को 
खूब सबेरे उठकर मन्दिर में जाकर जप-ध्यान करना होगा। 
सस्‍्वामीजी की निद्रा तो एक प्रकार नहीं के ही समान है, प्रातःकाल 
तीन बजे से ही बिस्तर से उठकर बंठ रहते हैं। एक घण्टा खरीदा 
गया है--तड़के सभी को जमाने के लिए मठ के प्रत्येक कमरे के 
वास जाकर जोर जोर से वह धण्टा बजाया जाता है। 

शिष्य ने मठ में आकर स्वामीजी को प्रणाम किया । प्रणाम 
स्वीकार करते ही वे बोले, “ओ रे, मठ में आजकरू केसा साधन- 
भजन हो रहा है; सभी लोग तड़के और सायंकाल बहुत देर तक 
जप-ध्यान करते हैं । वह देख, घण्टा लाया गया है; उसीसे सब 
को जगाया जाता है। अरुणोदय से पहले सभी को नींद छोड़कर 
उठना पडता है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, 'प्रातःकाल और 
सायंकाल मन सात्त्विक भावों से पूर्ण रहता है, उसी समय एकाग्र 
मत से ध्यान करना चाहिए । 
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“श,ीरामकृष्ण के देहत्याग के बाद हम वराहुनगर के मठ में 
कितना जप-ध्यान किया करते थे। सुबह तीस बजे सब जाग 
उठते थे। शौच आदि के बाद कोई स्नान करके और कोई कपड़े 
बदलकर मन्दिर में जाकर बेठे हुए जप-ध्यान में डब जाया करते 
थे । उस समय हम लोगों में क्या ही वेराग्य का भाव था ! दुनिया 
है या नहीं इसका पता ही न था। शशी (स्वामी रामकृष्णानन्द ) 
चौबीस घण्टे श्री रामकृष्ण की सेवा करता रहता था, वह घर की 
गृहिणी की तरह था। भिक्षा माँगकर श्रीरामकृष्ण के भोग आदि 
कभी और हम लोगों के खिलाने-पिलाने की सारी व्यवस्था वह 
स्वयं ही करता था । ऐसे दिन भी गये हैं, जब सबेरे से चार-पाँच 
बजे शाम तक जफ्-ध्यान चलता रहता था। शशी खाना 
लेकर बहुत देर तक बेठे रहकर अन्त में किसी तरह से घसीटकर 
हमें जप-ध्यान से उठा दिया करता था। अहा, शशी की कंसी 
निष्ठा देखी है ! 

 शिष्य--महाराज, मठ का खर्च उन दिनों कैसे चलता था ? 

स्वामीजी--कैसे चलता था, कया प्रइन है रे ? हम साधघु- 
संन्यासी लोग हैं ! भिक्षा माँगकर जो आता था, उसीसे सब चला 
करता था । आज सुरेश बाब, बलराम बाब नहीं हैं; के दो व्यक्ति 
आज होते तो इस मठ को देखकर कितने आनन्दित होते ! सुरेश 
बाबू का नाम सुना है न ? उन्हें एक प्रकार से इस मठ के 
संस्थापक ही कहना चाहिए। वे ही वराहुनगर मठ का सारा खर्चे 
चलाते थे । युरेश मित्र उस समय हम लोगों के लिए बहुत सोचा 
करते थे । उनकी भक्ति और विश्वास की तुलना नहीं हो सकती । 

शिव्ध---महाराज, सुना है उनकी मृत्यू के समय आप लोग 
सउतते मिलने के लिए अधिक नहीं जाया करते थे । 


है विवेकामन्दजी के संग सें 


स्‍्वामीजी--उनके रिश्तेदार जाने देते तब न ? जाने दे, उनमें 
अनेक बातें हैं। परन्तु इतना जान लेना, संसारै में त्‌ जीवित है 
या मर गया है, इससे तेरे स्वजनों को कोई विशेष हानि-लाभ 
नहीं है। त्‌ यदि कुछ सम्पत्ति छोड़कर जा सका तो देख लेना तेरी 
मृत्यु से पहले ही उस पर घर में डण्डेबाजी शुरू हो जायगी ! 
तेरी मृत्युशय्या पर तुझे सान्त्वना देनेवाला कोई नहीं है--स्त्री- 
पुत्र तक नहीं । इसी का नाम संसार है । 

मठ की प्ृवेस्थिति के सम्बन्ध में स्वामीजी फिर बोलने लगे--- 
“दैसे की कमी के कारण कभी कभी तो में मठ उठा देने के लिए 
झगड़ा किया करता था; परन्तु शशी को उस विषय में किसी भी 
तरह सहमत न करा सकता था। शश्ी को हमारे मठ का केन्द्रस्वरूप 
समझना । कभी कभी सठ में ऐसा अभाव हुआ है कि कुछ भी 
नहीं रहता था। भिक्षा माँगकर चावल लाया गया तो नमक 
नहीं है। कभी केवल नमक और चावल था, फिर भी किसी की 
परवाह नहीं, जप-ध्यान के प्रबल वेग में उस समय हम सब बह रहे 
थे। कुन्दरू का पत्ता उबाला हुआ और नमक-भात, यही लगातार 
महीनों तक चला--ओह ! वे कंसे दिन थे ! परन्तु यह बात 
निश्चित सत्य है कि तेरे अन्दर यदि कुछ चीज रहे तो बाह्य 
प्ररिस्थिति जितनी ही विपरीत होगी, भीतर की झक्ति का उतना ही 
उन्मेष होगा । परन्तु अब जो मठ में खाट, बिछोना, खाने-पीने आदि 
की अच्छी व्यवस्था की है, इसका कारण यह है कि उस दिलों हम 
लोग जितना सहन कर सके हैं, उतना क्या आजकल के लोग जो 
संन्यासी बनकर यहाँ आ रहे हैं, सहन कर सकेंगे ? हमने 
खश्रीरामकृष्ण का जीवन देखा है, इसीलिए हम दुःख या कष्ट की 
पविशेष परवाह स्रेहीं किया. करते: भ्रे । ऑजकल के ऊडके उस्ती 
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कठोर साधना न कर सकेंगे । इसीलिए रहने के लिए थोड़ा स्थान 
और दो दाने अन्न की व्यवस्था की गयी है। मोटा भात, मोटा 
बस्त्र' पाने पर लड़के सब साधनभजन में मन लगायेंगे और जीव 
के हित के लिए जीवन का उत्सर्ग करना सीखेंगे।* 

शिष्य--महाराज, मठ के थे सब खाट-बिछोने देखकर बाहर 
के लोग अनेक विरुद्ध बातें करते हैं । 

सस्‍्वामीजी--करने दे न । हँसी उड़ाने के बहाने ही सही, यहाँ 
की बात एक बार मन में तो लायेंगे ! शत्रुभाव से जल्द मुक्ति 
होती है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, लोग पोक--लोमग तो कीड़े 
मकोड़े हैं ।' इसने क्‍या कहा, उसने क्या कहा, क्‍या यही सुनकर 
चलना होगा ? छी: छीः । 

शिष्य--महाराज आप कभी कहते हैं, सब नारायण हैं, दीन- 
दुःखी मेरे नारायण हैं" और फिर कभी कहते हैं, 'लोग तो कीड़े 
मकोड़े हैं ।। इसका मतलब में नहीं समझ पाता । 

, स्वामीजी---सभी जो नारायण हैं, इसमें रत्ती भर भी सन्‍न्देह 
नहीं है, परन्तु सभी नारायण तो बदनाम नहीं करते न ? बेचारे 
गरीब दु:खी छोग मठ का इन्तजाम आदि देखकर तो कभी बदनाम 
नहीं करते ? हम सत्कार्य करते जायेंगे, जो बदनाम करेंगे उन्हें 
करने दो । हम उनकी ओर देखेंगे भी नहीं--इसी भाव से कहा 
गया है लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। जिसका ऐसा उदासीन रुख 
है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है। हाँ, किसी किसी का 
जरा विलम्ब से होता है परन्तु होता है निश्चित । हम लोगों 
का ऐसा ही उदासीन रुख था, इसीलिए थोड़ाबहुत हो पाया 
है। नहीं तो देखते ही हो, हमारे कंसे दुःख के दिन बीते हैं ! 
एक बार तो ऐसा हुआ कि भोजन न पाकर रास्ते के किनारे 
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एक मकान के बरामदे पर बेहोश होकर पढ़ा था; सिर पर थोड़ी 
देर वर्षा का जल गिरता रहा, तब होद में जाया था। एक 
दूसरे अवसर पर दिन भर खाने को न पाकर करके में यह 
काम, वह काम करता हुआ धूम-धामकर रात को दस ग्यारह बजे 
मठ में आया तब कुछ खा सका और ऐसा सिर्फ एक दिन 
ही नहीं हुआ ! 

इन बातों को कहकर स्वामीजी अन्यमनस्क होकर थोड़ी देर 
बठे रहे | बाद में फिर कहने लूगे-- 

“ठीक ठीक संन्यास क्या आसानी से होता है रे ? ऐसा कठिन 
आश्रम और दूसरा नहीं है। जरा ही नीति-विरुद्ध पर पड़े कि पहाड़ 
से एकदम धाटी में गिरे--हाथ-पेर सब टकराकर चकनाचूर हो 
गये । एक दिन में आगरा से वृन्दावन पेदल जा रहा था। पास 
में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी । में वुन्दावन से करीब एक कोस 
की दूरी पर था; देखा, रास्ते के किनारे, एक व्यक्षित बैठकर 
तम्बाक्‌ पी रहा है। उसे देखकर मुझे भी तम्बाक पीने की इच्छा 
हुई । मेने उससे कहा, अरे भाई, जरा मुझे भी चिलम देगा ? 
बह मानो सकुचाता हुआ बोला, महाराज, हम भंंग्री हैं।' यह सुन- 
कर में पीछे हुट गया ओर ब्रिना तम्बाक्‌ पिये ही फिर रास्ता चलने 
लगा--संस्कार ही है न ? पर थोड़ी दर जाकर मन में विचार 
आया, अरे मेंने तो संन्यास लिया है; जाति, कुल, मान--सब कुछ 
छोड़ दिया है, फिर भी उस व्यक्ति ने जब अपने को भंगी बताया 
तो में पीछे क्‍यों हट गया ? उसका छुआ हुआ तम्बाक् भी न पी 
सका ! ' ऐसा सोचकर मन व्याकुछ हो उठा। उस स्रमय करीब 
दो फर्कँग रास्ता चछ आया था। पर फिर छोटकर उच्ची सेहतर के 
पास आया, देखा कि अब भी वह व्यक्ति वहीं पर बेठा है। मेंगें 
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जाकर जल्दी से कहा, अरे भेया, एक चिलम तम्बाक भर कर ले 
आ । उसने फिर कहा कि यह भेहतर है। पर मेंने उसकी मनाही 
की कोई परवाह ने की और कहा, चिलम में तम्बाक देना ही 
पड़ेगा ।। वह क्‍या कुरता ? अस्त में उसने चिलम भर कर 
मुझे दे दी । फिर आनन्द से तम्बाक्‌ पीकर में वुन्दावन आया । 
अतएव संन्यास लेने पर इस बात की परीक्षा लेनी होती है कि 
वह व्यक्ति स्वयं जाति-वर्ण के परे चला गया है या नहीं । ठीक 
ठीक संन्यास-ब्रत की रक्षा करना बड़ा कठिन है, कहने और करने 
में जरा भी फर्क होने की गुंजाइश नहीं है । 

दशिष्य--महाराज, आप हमारे सामने कभी गृहस्थ का आदशें 
और कभी त्यागी का आदर्श रखते हैं; हम जेसों को उनमें से 
किसका अवलम्बन करना उचित है ? 

स्‍्वामीजी---सब सुनता जाया कर, उसके बाद जो अच्छा रूगे 
उसीको ले लेना । फिर्‌ बुलडॉग नामक कुत्ते की तरह दढ़ता के 
साथ पकड़कर पड़े रहना । 

इस प्रकार वार्तालाप होते होते स्वामीजी द्विष्य के साथ नीचे 
उतर आये और कभी बीच बीच में “शिव शिव” कहते कहते और 
फिर कभी गूनगुनाकर “कब किस रंग में रहती हो माँ श्यामा 
सुधातरंगिनी”” आदि गीत गाते हुए टहलने लगे । 
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स्थान--जेलड सत 

बर्ब- १९०२ ईसवी 

जिवय--वेखुड मठ में जप-ध्यान का अनुष्ठान--विद्वयारूपिणी कुण्डलिनी 

के जागरण से आत्मदर्शन--ध्यान के समय एकाग्र होने का उपाय---मन की 
सबिकल्प व निविकल्प स्थिति--कुण्डलिनी को जगाने का उपाय--भाव- 
साधना के पथ भें विपत्तियाँ--कीतंत आदि के बाद कई लोगों में पाशविक 
प्रवति की वृद्धि क्यों होती दै--ध्यान का प्रारम्म किस प्रकार करना चाहिए- 
घ्यान आदि के साथ निष्काम कर्म करने का उपदेद । 


शिष्य पिछली रात को स्वामीजी के कमरे में ही सोया था । 
रात्रि के चार बजे स्वामीजी शिष्य को जगाकर बोले, “जा, घण्टा 
लेकर सब साधु-ब्रह्मचारियों को जगा दे ।” आदेश के अनुसार 
शिष्य ने पहले ऊपरवाले साधुओं के पास घण्टा बजाया। फिर 
उन्हें उठते देख नीचे जाकर घण्टा बजाकर सब साधु-ब्रह्मचारियों 
को जगाया । साधुगण जल्दी ही शौच बादि से निवत्त होकर, 
कोई कोई स्नान करके अथवा कोई कपड़ा बदलकर, मन्दिर में 
जप-ध्यान करने के लिए प्रविष्ट हुए । 

स्वामीजी के निर्देश के अनुसार स्वामी ब्रह्मानन्द के कानों के 
पास बहुत जोर जोर से धण्टा बजाने से वे बोल उठे, “इस बांगाल 
बुद्ध की शरारत के कारण मठ में रहना कठिन हो गया है।” 
शिष्य ने जब स्वामीजी से वह बात कही तो स्वामीजी खूब हँसते 
हुए बोले, तूने ठीक किया ।” 

इसके बाद स्वामीजी भी मुंह-हाथ धोकर शिष्य के साथ मन्दिर 
में प्रविष्ट हुए । 
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... स्वामी ब्रह्मानन्द आदि संन्यासीगण मन्दिर में ध्यानस्थ बेठे थे । 
स्वाभीजी के लिए अरहूग आसन रखा हुआ था; वे उत्तर की ओर 
मुँह करके उस पैर, बैठते हुए सामने एक आसन दिखाकर शिष्य 
से बोले, जा वहाँ पर बेठकर ध्यान कर । ध्यान के लिए बेठ- 
कर कोई मन्त्र जपने छगे, तो कोई अन्तमुंख होकर शान्त माव से 
बेठे रहे। मठ का वातावरण मानो स्तब्ध हो गया । अभी तक 
अरुणोदय नहीं हुआ था। आकाश में तारे चमक रहे थे । 

स्वामीजी आसन पर बेठने के थीड़ी ही देर बाद एकदम स्थिर, 
शान्‍्त, निःस्पन्द होकर सुमेर की तरह निशचल हो गये और उनका 
इवास बहुत धीरे धीरे चलने लगा। छिष्य विस्मित होकर स्वामीजी 
की वह निर्चल निवात-निष्कम्प दीपशिखा की तरह स्थिति को 
एकटक देखने लगा । जब तक स्वामीजी न उठेंगे, तब तक किसी 
को आसन छोड़कर उठने की आज्ञा नहीं है। इसलिए थोढ़ी देर 
बाद पेर में झुनझूनी आने पर तथा उठने की इच्छा होने पर भी 
वह स्थिर होकर बेठा रहा । 

. लगभग डेढ़ घण्टे के बाद स्वामीजी “शिव शिव” कहकर ध्यान 
समाप्त कर उठ गये । उस समय उनकी आँखें आरक्त हो उठी 
थीं, मुख गम्भीर, शान्‍्त एवं स्थिर था। श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम 
करके स्वामीजी नीचे उतरे और मर्ठ के आँयन में टहलते हुए घमने 
लगे। थोड़ी देर बाद शिष्य से बोले, देखा, साधुगण आजकल कंसे 
जप-ध्यान करने हैं ? ध्यान गम्भीर होने पर कितने ही आदइचयें- 
जनक अनुभव होते हैं। मेंने वराहुतगर के मठ में ध्यान करते करते 
एक दिन ईड़ा-पिमरा नाड़ियाँ देखी थीं। जरा चेष्टा करने से ही देखा 
जा सकता है। उसके बाद सुषुम्ना का दर्शन पाने पर जो कुछ 
देखना चाहेगा, वही देखा जा सकता है । वृढ़ गुरुभक्षित होने पर 
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साथन, भजन, ध्यान, जप सब स्वयं ही वा जाते हैं।' चेष्टा की लाव- 
इयकता नहीं होती । गरुब्ंहा गुरुविष्णु: मुरुदेंवी महेश्वर: । 

“भीतर नित्यशुश्धबुद्धमक्त आत्मारूपी सिह बियमान है; ध्यात- 
धारणा करके उनका दर्शन पाते ही माया की दूनिया उड़ जाती है। 
सभी के भीतर वे समभाव से विद्यमान हैं; जो जितना साधनभजन 
करता है उसके भीतर उतनी ही जल्द कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती 
है। वह शक्ति भस्तक में उठते ही दृष्टि खुल जाती है--आत्म- 
दर्शन प्राप्त हो जाता है । 

शिष्य--भहा राज, शास्त्र में उन बातों को केवल पढ़ा ही है। 

प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं हुआ ' 

स्वामीजी-- कालेनात्मनि विन्दति--समय पर अवश्य ही होगा । 
अन्तर इतना ही है कि किसी का जल्द और किसी का जरा देर में 
होता है। लगे रहना चाहिए, चिपके रहना चाहिए। इसीका नाम 
यथार्थ पुरुषकार है। तेल की धार की तरह मन को एक ओर 
लगाये रखना चाहिए। जीव का मन अनेकानेक विषयों से विक्षिप्त 
हो रहा है, ध्यान के समय भी पहलेपहल मन विक्षिप्त होता है । 
मत में जो चाहे क्‍यों न उठे, क्या भाव उठ रहे हैं, उन्हें उस समय 
स्थिर हो देखना चाहिए। उसी प्रकार देखते देखते मन 
स्थिर हो जाता है और फिर मंन में चिन्ता की तरंगें नहीं रहतीं । 
वह तरंगसम्‌ह ही है मन की ' संकल्पवृत्ति'। इससे पूर्व जिन विषयों का 
तीत्र भाव से चिन्सन किया है, उनका एक मानसिक प्रवाह रहता 
है, इसी लिए वे विषय ध्यान के समय मन में उठते हैं। उनका उठना 
या ध्यान के समय स्मरण होना ही इसका प्रमाण है कि साधक 
का मन धीरे, धीरे स्थिरता की ओर जा रहा है। मन कभी 
कभी किसी भाव को लेकर एकव्त्तिस्थ हो जाता है--उसी का नाम 


रश्िोत गे बह हे 


है. सविकल्प ध्याव | श्रोर मन जिस समग्र सभी वृत्तियों से छुस्प 
हो ज़ाता है उप्त समय मिराधार एक अखण्ड बोधरूपी प्रत्यक 
चैतन्य में लीन हो जाता है। इसी का नाम वृस्तिशन्‍्य मिविकल्प 
समाधि है। हमने श्रीरास़कृष्ण में ये दोनों समाधियाँ बार बार देखी 
हैं। उन्हें ऐसी स्थितियों को कोशिश करके लाना नहीं पड़ता था । 
बल्कि अपने आप ही एकाएक वेसा हो जाया करता था। वह एक 
आश्चयेजनक घटना होती थी ! उन्हें देखकर ही तो ये सब ठीक 
समझ सका । प्रतिदिन अकेले ध्यान करना; सब रहस्य स्वयं ही 
खूल जायगा। विद्यारूपिणी महामाया भीतर सो रही हैं, इसलिए 
कुछ जान नहीं सक रहा है। यह कुण्डलिनी ही है वह णक्ति । 
ध्यान करने के पूर्व जब नाड़ी शुद्ध करेगा, तब मन ही मन मूलाधार 
स्थित कुण्डलिनी पर जोर जोर से आधात करना और कहना, जागो 
माँ ! जागो माँ | धीरे धीरे इन सब का अभ्यास करना होगा। भाव- 
प्रवणता को ध्यान के समय एकदम दबा देना, उसमें बड़ा भय है। 
जो लोग अधिक भावप्रवण हैं, उनकी कुण्डलिनी फडफडाती हुई ऊपर 
तो उठ जाती है, परन्तु वह जितने शीघ्र ऊपर जाती है, उतने ही 
शीघ्र नीचे भी उतर आती है। जब उतरती है तो साधक को एक- 
दम गतें में ले जाकर छोडती है। भावसाधना के सहायक कीतेन 
आदि में यही एक बडा दोष है। नाच-कदकर सामयिक उत्तेजना 
से उस शक्ति की ऊधष्वेंगति अवश्य हो जाती है, परन्तु स्थायी नहीं 
होती । निम्नगामी होते समय जीव की प्रबल काम-प्रवृत्ति की वृद्धि 
हीती है। मेरे अमरीका के भाषण सुनकर सामयिक उत्तेजना से स्त्री- 
पुरुषों में अनेकों का यही भाव हुआ करता था। कोई तो जड़ की 
तरह बन जाते श्रे। मेंने पीछे पता लगाया था, उस स्थिति के बाद 
ही कई लोगों की काम-प्रवृत्ति की अधिकता होती थी। सतत ध्यान- 
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बघारणा का अभ्यास न होने के कारण ही' बसा होता है । 

शिष्य--महा राज, ये सब गृप्त साधनरहस्य किसी शास्त्र में 
झेंने नहीं पढ़े । आज नयी बात सुनी । 

स्वामीजी--- सभी साधनरहस्य क्या, झास्त्र में हैं! वे सब 
गृरुशिष्य-परम्परा से गृप्तमाव से चले आ रहे हैं। खूब सावधानी 
के साथ ध्यान करता, सामने सुगन्धित फूल रखना, धूप जलाना । 
जिससे मन पवित्र हो, पहलेपहरू वही करना। गुरु-इष्ट का नास 
करते करते कहा कर, जीव जगत्‌ सभी का मंगल हो ।' उत्तर, दक्षिण, 
पूबे, पश्चिम, ऊध्वे, अध: सभी दिशाओं में शुभ संकल्प की चिन्ताओं 
को बिखेरकर ध्यान में बंठा कर । ऐसा पहलेवहरलू करना चाहिए। 
उसके बाद स्थिर होकर बेठकर (किसी भी ओर मुंह करके बंठने 
से कार्य हो सकता है) मन्त्र देते समय जेसा मेंने कहा है, उसी प्रकार 
ध्यात किया कर । एक दिन भी क्रम न तोड़ना । कामकाज की 
झंझट रहे तो कम से कम पन्‍न्द्रह मिनट तो अवश्य ही कर लेना । 
एकनिष्ठा न रहने से कुछ नहीं होता । 

अब स्वामीजी ऊपर जाते जाते कहने लगे; “अब तुम लछोगों 
की थोड़े ही में आत्मदृष्टि खुल जायगी | जब तू यहाँ पर आ 
पड़ा है, तो मुक्ति-फुकिति तो तेरी मुट्ठी में है। इस समय ध्यान 
आदि करने के अतिरिक्त इस दुःखपूर्ण संसार के कष्टों को दूर 
करने के लिए भी कमर कसकर काम में लग जा। कठोर साधना 
करते करते मेंने इस शरीर का मानो नाश कर डाला है। इस 
हैड़ी-माँस के पिजड़े में अब ० नहीं रहा । अब तुम छोग काम 
में लग जाओ। में जरा विश्राम करू। और कुछ नहीं कर 
सकता है तो ये सब जितने शास्त्र आदि पढ़े हैं, उन्हीं की बातें 


जीव को जाकर सुना । इससे बढ़कर और कोई दान नहीं है। 
आनदान सर्वेश्रेष्ठ दान है ।* 


परिच्छेद ४४ 
स्थाम--बेलड मठ 
बर्ष-- १९०२ ईसवीं 


विवय--मठ में कठिन विधि-नियमों का प्रचकून-.आत्माराम की 
डिबिया व उसकी शक्ति की परीक्षा--स्वरामीजी के महत्व के सम्बन्ध में 
दिष्य का स्वामी प्रेमानन्द के साथ वार्तालाप--पूर्व बंग में अद्वेतवाद का 
प्रचार करने के लिए स्वामीजी का दिष्य को प्रोत्साहित करता और 
विवाहित होते हुए भी धर्मेछहाम का अमयदान--श्री रामकृष्णदेक के संस्यासी 
शिध्यों के बारे में स्वामीजी का विश्वास--नाग महाश्यय का सिद्धसंकल्पत्य । 





स्वामीजी अभी मठ में ही ठहरे हैं। शास्त्रचर्चा के छिए मठ 
में प्रतिदिन प्रइनोत्त र-क्लास चल रहा है। इस क्लास में स्वामी 
शुद्धानन्द, विरजानन्द व स्वरूपानन्द प्रधान जिज्ञासु हैं। इस 
प्रकांर शास्त्रालोचना का निर्देश स्वामीजी “चर्चा शब्द द्वारा 
किया करते थे और संन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को स्देव यह 
“चर्चा” करने के लिए उत्साहित करते थे। किसी दिन गीता, 
किसी दिन भागवत, तो किसी दिन उपनिषद्‌ या जद्यसूत्र-भाष्य 
की चर्चा हो रही है। स्वामीजी भी प्राय: प्रतिदिन बहाँ पर 
उपस्थित रहकर प्रध्नों की मीमांसा कर रहे हैं। स्वामीजी के 
आदेश पर एक ओर जैसी कठोर नियम के साथ ध्यान-पारणा 
चर रही है दूसरी ओर उसी प्रकार आ्ास्त्रचर्चा के लिए प्रतिदित 
उक्त क्लास चल रहा है। उनकी आज्ञा को मानते हुए सनी 
उनके चलाये हुए तियमों का अनुसरण करके चल रहे हैं $ 
भ्रृठनिकासियों के फ्रोजन, फ़द्नन, पाठ, ध्यान ज्ादि सभी इस झमझऔं 
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कठोर नियम द्वारा बढ्ध हैं। कभी किसी दिन उस नियम 
का यदि कोई जरा भी उल्लंघन करता था, तौ नियम की मर्यादा 
को तोड़ने के कारण उस दिन के लिए उसे मठ में भोजन नहीं 
दिया जाता । उस दिन उसे गाँव से भिक्षा माँगकर रानी 
पड़ती थी और भिक्षा में प्राप्त अन्न को मठभूमि में स्वयं ही 
पकाकर खाना पड़ता था। फिर संघ-निर्माण के लिए स्वॉमीजी 
की दूरदृष्टि केवल मठ-निवासियों के लिए देनिक नियम बनाकर 
ही नहीं रुक गयी, बल्कि भविष्य में मठ में जो रीति-नीति तथा 
कार्यप्रणाली जारी रहेगी उसकी भलीभाति आलोचना करके 
उसके सम्बन्ध में विस्तार के साथ अनुशासनसमूहों को भी तैयार 
किया गया है । उसकी पाण्ड्लिपि आज भी बेलुड़ मठ में यत्नपूर्वेक 
रखी गयी है । 

प्रतिदिन स्तान के बाद स्वामीजी मन्दिर में जाते हैं, श्रीरामकंष्ण 
का चरणामंत पान करते हैं, उनके श्रीपादुकाओं को मस्तक से 
स्पर्श करते हैं और श्रीरामक्ृष्ण की भस्मास्थिपूर्ण डिबिया के 
सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस डिबियां की वे बहुधां 
“ओत्माराम की डिबिया” कहा करते थे। इंसके कुछ दिन पूर्व॑ 
उस “आत्माराम की डिबिया को लेकर एक विशेष घर्टना घटी । 
एक दिन स्वामीजी उसे मस्तक द्वारा स्पर्श करके ठाकुर-धर से 
बाहर आ रहे थे--इसी समय एकाएक उनके मैने में आयों, 
असस्‍तव में क्या इसमें आत्माराम श्री रामकृष्ण का वास हैं ? परीक्षा 
' करके देखंगा, ऐसा सोचकर मन ही म॑ने उन्होंने प्रार्थना कीं, “हें 
प्रभों, यदि तुम॑ राजघानी में उपस्थित अमुर्क महाराजा को आज 
से तीने दिने के मींतर आकर्षित करके मर में ला संकी तो समझगां 
ईके तुम वास्तव में यहाँ पर ही ।” मन हीं मंच ऐसी कंशुकर के 
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ठाकुर-घर से बाहर निकल आये और उस विषय में किसी से कुछ 
भी मन कहा । थोड़ी देर बाद वे उस बात को बिलकुरू भूल गये। 
दूसरे दिन वे किसी काम से थोड़े समय के लिए कलकत्ता यये । 
तीसरे प्रहर मठ में लौटकर उन्होंने सुना कि सचमुच ही उस 
महाराजा ने मठ के निकटवर्ती ग्रेण्ड ट्रंक रोड पर से जाते जाते 
रास्ते में गाड़ी रोककर स्वामीजी की तलाश में मठ में आदमी 
भेजा था और यह जानकर कि 'वे मठ में उपस्थित नहीं हैं, 
मठदर्शन के लिए नहीं आये । यह समाचार सुनते ही स्वामीजी को 
अपने संकल्प की याद आ गयी और बड़े विस्मय से अपने गृरुभाइयों 
के पास उस घटना का वर्णन कर उन्होंने “आत्माराम की डिबिया'' 
की विशेष यत्ल के साथ पूजा करने का उन्हें आदेश दिया । 

आज शनिवार है। शिष्य तीसरे प्रहर मठ में आते ही इस 
चघटना के बारे में जान गया है। स्वामीजी को प्रणाम करके बैठते 
ही उसे ज्ञात हुआ कि वे उसी समय घूमने निकलेंगे। स्वामी 
प्रेमानन्द को साथ" चलने के लिए तैयार होने को कहा है । शिष्य 
की बहुत इच्छा है कि वह स्वामीजी के साथ जाय, परन्तु स्वामीजी 
की अनुमति पाये बिना जाना उचित नहीं है यह सोचकर वह 
बेठा रहा। स्वामीजी अलखल्ला तंथा गेरुआ कनटोंप पहनकर 
छक मोटा डण्डा हाथ में लेकर बाहर निकले । पीछे पीछे स्वामी 
प्रेमानन्द चले | जाने के पहले शिष्य की ओर ताककर बोले, 
“बल, चलेगा ?” शिष्य कृतकृत्य होकर स्वामी प्रेमानन्द के पीछे 
पीछे चल दिया । 

न जाने क्‍या सोचते सोचते स्वामीजी कुछ अनमने से होकर 
अलूने रूगे । धीरे धीरे प्रेण्ड ट्रंक रोड पर आ पहुँचे । शिष्य ने 
झवामीजी का उक्त प्रकार का भाव देखकर कुछ बातचीत आरण्न 
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करके उनकी चिन्ता को भंग करने का साहस किया; पर उसमे 
सफलता न पाकर वह प्रेमानन्द महाराज के सांथ अनेक प्रकार से 
वार्तालाप करते करते उनसे पूछने लगा, महाराज, स्वामीजी के 
महत्त्व के बारे में श्रीरामकृष्ण आप लोगों से क्या कहा करते 
थें, कृपया बतलाइये ।” उस समय स्वामीजी थोड़ा आगे आगे 
चल रहे थे । 

स्वामी प्रेमानन्द--बहुत कुछ कहा करते थे; तुझे एक दिन में 
क्या बताऊँ ? कसी कहा करते थे, नरेन अखण्ड के घर से आया 
है ।' कभी कहा करते थे, 'नरेन मेरी ससुराल है।' फिर कभी 
कहा करते थे, ऐसा व्यक्ति जगत्‌ में न कभी आया है और न 
आयगा । एक दिन बोले थे, महामाया उनके पास जाते डरती 
है ।' वास्तव में वे उस समय किसी देवी-देवता के सामने सिर न॑ 
शुकाते थे । श्रीरामकृष्ण ने एक दिन 'श्रीजगन्नाथ देव का प्रसाद 
सन्देश (एक प्रकार की मिठाई) के भीतर भरकर उन्हें खिला 
दिया था। बाद में श्रीरामकृष्ण की कृपा ले सब देखसुनकर 
धीरे धीरे उन्होंने सब माना । 

शिष्य--मेरे साथ रोज कितनी हँसी करते हैं, परन्तु इस समय 
ऐसे गम्भीर बने हैं कि बात करने में भी भय हो रहा है | 

स्वामी प्रेमानन्द--असली बात तो यह द्वे कि भहापुरुषगण कब 
किस भाव में रहते हैं यह समझना हमारी मन-बुद्धि के परे है । 
श्रीरामकृष्ण के जीवित काल में देखा है, नरेन को दूर से देखकर 
वे समाधिमग्न हो जाते थे। जिन लोगों की छुई हुई चीजों को 
खाने से वे दूसरों को मना करते थे उनकी छई हुई चीजें अगर 
नरेत्र खा लेता तो कुछ न कहते थे । कभी कहा करते थे, “माँ, 
सके, अद्ेश शान को दबाकर रख, मेरा अहुत काम है इन 
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सभ्य बातों को अब कौन समझेया--और किससे कहूँ ? 

शिषव्य---महाराज्ञ, वास्तव में कभी कभी ऐसा मालम होता है 
कि वे मनुष्य नहीं हैं परन्तु फिर बातचीत, युक्ति-विचार करते 
समय मनुष्य जेसे लगते हैं । ऐसा प्रतीत होता है, मानो किसी 
आवरण द्वारा उस समय वे अपने स्वरूप को समझने नहीं देते ! 

स्वामी प्रेमानन्द--श्री रामकृष्ण कहा करते थे, बह (नरेन) 
जब जान जायगा कि वह स्वयं कोन है, तो फिर इस शरीर में 
नहीं रहेगा, चला जायगा । इसीलिए कामकाज में नरेन का भन 
लगा रहने पर हम निश्चिन्त रहते हैं। उसे अधिक ध्यान-घारणा 
करते देखकर हमें भय लगता है । 

अब स्वामीजी मठ की ओर लौटने लगे । उस समय स्वामी 
प्रेमानन्द और शिष्य को पास पास देखकर उन्होंने पूछा, “क्यों 
रे, तुम दोनों की आपस में क्या बातचीत हो रही थी ?” शिष्य 
ने कहा, यही सब श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में नाना प्रकार की 
बातें हो रही थीं।” उत्तर सुनकर स्वामीजी फिर अनमने 
होकर चलते चलते मठ में लौट आये और मठ के आम के पेड़ के 
नीचे जो कंम्प खटिया उनके बेठने के लिए ब्रिछी हुई थी, उस 
पर आकर बेठ गये । थोड़ी देर विश्वाम करने के बाद हाथ-मुंह 
घोकर वे ऊपर के बरामदे में गये और ठहलते टहलते शिष्य से 
कहने लगे, “तू अपने प्रदेश में वेदान्त का प्रचार क्‍यों नहीं करने 
लग जाता ? वहाँ पर तान्त्रिक मत का बड़ा जोर है। अद्वेतवाद के 
खिहनाद से पूर्व बंगाल प्रदेश को हिला दे तो देखूँ। तब जानूगा 
कि तू वेदान्तवादी है। उत्त प्रदेश में पहलेपहलू एक वेदान्त की 
संस्कृत पाठशाला खोल दे---उसमें उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र आदि सब 
पढ़ा ॥ रड़कों को ब्रह्मचय की शिक्षा वे और श्ास्त्रार्थ करके 

श्ड 
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तान्त्रिक पण्डितों को हरा दें ! सुना है, तुम्हारे प्रदेश में लोंय केबल 
न्यायशास्त्र की किंटिरमिटिर पढ़ते हैं । उसमें है क्यी ? व्याप्तिज्ञान 
और अनुमान--इसी पर तो नेय्यॉविक पण्डितीं का महीनों तैक॑ 
शास्त्रार्थ चलता है! उससे ऑत्मज्ञानःप्रॉप्ति में क्या कीई विशेष 
सहायता मिलती है, बोल ! वेदान्त द्वारां प्रतिषांदित बंह्मतरुवे का 
'पठ॑नपाठन हुए बिना क्‍या देश के उद्धार का औरे कोई उपाय है 
रे? तू अपने ही देश में या माग॑ महाशंय के मकान पर हीं सही 
एक चतुष्याठी (पाठशाला) खीरू दे । उसमें इंसे सब सत्शास्थ्रीं 
के। पठनपाठन होगा और श्रीरामकृष्ण के जीवने-चरित्र की चर्चा 
होगी । ऐसा करने पर तेरे अपने कल्याण के साथ ही साथ कितने 
दूसरे लोगों कां भी कल्याण होंगा । तेरी कीति भी होंगी |” 
शिष्य--मंहांरांज, में माम-बंश की आकांक्षा संहीं रखता। 
फिर भी आप जैसा कह रहे हैं, कभी कभी मेरी भी ऐसी इच्छा 
अवश्य होती है। परन्तु विवाह करके घर-गृहस्थी में ऐसी जकंड़ 
गया हूँ कि कहीं भन की बात मन ही में न उह जांय । 
स्वाभीजी--विवाह किया है तो क्यों हुआ ? माँ-बाप, भाई- 
यहिन को अश्ववस्त्र देंकर जेंसे पाल रहां है, वेसे ही स्त्री को 
पालन कर, बस | घर्मोपदिश देकर उसे भी अपने पर्थ में खींच 
झे। महाँभावां कौ विंभूति मामकर संम्मांन कीं इष्टि से देखा 
कर । घेमे के पारस में सहधमिणी' मना कर और दूसरे संभंय 
जैसे अन्य दंस ठंयंक्ति देखंते हैं, बसे हीं त॑ भी देखा कंश। इस 
प्रकारे सीचते सीच॑ते देखेगा कि मन की चसचेंलंता ऐकरेम लि 
जायंगी । भय क्‍या हैं ? 
स्वाभीजी की अभेवेबाणी सुंनकर शिष्य को कुछ विश्धीस हुआ । 
भोजन के बाद स्वोमीजी अपने बिस्तर परे जां बैंठे । अंन्प 


परिण्लेद ४ॉड ३७१ 


संब छोमों का अभी असाद पाने का समय नहीं हुआ; इसलिए 
क्षिष्य को स्वामीणी की चरणसेवा करने का अवसर मिल गया । 

स्वाभीजी भी उसे मठ के सब निवासियों के प्रति श्रद्धावान 
बनने का आदेश देने के सिलसिले में कहने लगे, “त्रे जो सब 
श्रीरामकृष्ण की सन्तानों को देख रहा है वे सब अदभत त्यागी 
हैं, इनकी सेषा करके रोगों की चित्तश॒द्धि होगी--आत्मत्तत्त्य 
प्रत्यक्ष होगा । परिष्रस्तेश सेचवा-»गीता का कथन सुना है ने ? 
इनकी सेवा किम्रा कर । तभी सब कुछ हो जाग्रगा | तुझ पर 
इनफा कितना प्रेम है, जानता है ? 

शिष्य--परन्तु महाराज, इच लोगों को समझना बहुत ही 
कठिन मालभ होता है। एक एक व्यक्ति का एक एक भाव | 

स्वामीजी--श्री रामकृष्ण कुशल बागवास थे न ! इसीलिख 
तरह तरह के फलों से संघरूपी गुलदस्ते को तैयार कर गजदे हैं । 
जहाँ का जो कुछ अच्छा है, सब इसमें आ गया है---समय पर 
और भी कितने अरयेंगे। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, जिसने एक 
दिन के लिए भी निष्कपट लथित्त से ईदवर को पुकारा है, उसे यहाँ 
पर आला पड़ेगा । जो लोग यहाँ पर हैं, त्रे एक एक महान सिह 
हैं। ये मेरे पास दवकर रहते हैं, इसीलिए कहीं इस्हें मामूली 
आदमी न शमझ क्रेमा । ये ही लोग जब निकलेंगे तो इन्हें इेसकर 
रोमों को चेतन्य प्राप्त होगा । इन्हें अनन्त भावमय श्रीरामकृष्ण 
के शरीर का अंश जानना। में हन्हें उसी भाव से देखता हूँ । 
जअहु जो राखाल है, उसके सवृश धमंभाव मेस भी वहीं है। 
श्री रामकृष्ण उसे मन्‍नस-पुृत्र मानकर योदी भें लेते थे, खिराते 
थे---एक साथ सोते थे । वह हमारे मठ की शोभा है->हभास 
अआदशाह है। घावराम, हरि, सारदा, गंवाधर, घरद, क्षशी, सुधोध 
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आदि की तरह ईशवर-पद-विश्वासी लोग पृथ्वी भर में ढूंढने परे 
भी शायद न पा सकेया। इनमें से प्रत्येक ध्यक्तित धमे-शक्ति का 
मानों एक एक केन्द्र है। समय आने पर उन सब की शक्ति 
का विकास होगा । 

शिष्य विस्मित होकर सुनने लगा; स्वामीजी ने फिर कहा, 
“परन्तु तुम्हारे प्रदेश से नाग महाशय के अतिरिक्त और कोई न 
आया । और दो एक जनों ने श्रीरामकृष्ण को देखा था, पर ये 
उन्हें समझ न सके । नाग महाशेय की बात याद करके स्वामीजी 
थोड़ी देर के लिए स्थिर रह गये । स्वामीजी ने सुना था, एक 
समय नाग महाशय के घर में गंगाजी का फ़रव्वारा निकल पड़ा 
था। उस बात का स्मरण कर वे शिष्य से बोले, "अरे, वह घटना 
क्‍या थी, बोल तो ? 

शिष्य--महाराज, मेंने भी उस घटना के बारे में सुना है-- 
पर आँखों नहीं देखी । सुना है, एक बार महावारुणी योग मं 
अपने पिताजी को साथ लेकर नाग महाशय न्‍कलकत्ता आने के 
लिए तैयार हुए, परन्तु भीड़ में गाड़ी न पाकर तीन चार दिन 
नारायणगंज में ही रहकर घर लोट आये। लाचार हो नाग 
महाशय ने कलकत्ता जाने का इरादा छोड़ दिया और अपने 
पिताजी से कहा, यदि मन शुद्ध हो तो माँ गंगा यहीं पर आ 
जायेंगी ।। इसके बाद महावारुणी योग के समय पर मकान 
के आँगन की जमीन फोड़कर एक जल का फव्वारा फूट निकला 
था--ऐसा सुना है। जिन्होंने देखा था, उनमें से अनेक व्यक्लि 
अभी तक जीवित हैं। मुझे उनका संग प्राप्त होने के बहुत दिन 
पहुले यह घटना हुईं थी । 

! संवामीजी--इसमें फिर आदचर्य की क्या बात है ? ये सिद्ध- 
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सुंकल्प महापुरुष थे; उनके लिए वैसा होने में में कुछ भी आदचर्ये 
नहीं मानता । 

यह कहते कहते स्वामीजी ने करवट बदल ली और उन्हें नींद 
आने लगी । 

यह देखकर शिष्य प्रसाद पाने के लिए उठकर चला गया । 


परिच्छेद ४५ 
स्थान--कलकरे से सठ में जाते हुए नाव पर 
वर्ष--- १९०२ ईसवी * 
विवय-स्वामीजी की अहुंंकारशून्यता--काम-कांचन को बिना छोड़े 

श्रीरामकृष्ण को ठीक ठीक समझना असम्मव है-- श्रीरामकृष्णदेव के 
अन्तरंग भक्त कौन लोग हैं--सर्वेत्यागी संन्यासी मक्तगण ही सर्वेकाल में 
जगत्‌ में अवतारी महापुरुषों के भावों का प्रचार करते हैं--गृही मक्तगण 
श्रीरामक्ृष्ण के बारे में जो कुछ कहते हैं, वह भी आंशिक रूप से सत्य है--- 
महान्‌ क्रीरामकृष्ण के भाव की एक बंद धारण कर सकने पर मनुष्य धन्य 
हो जाता है--संन्यासी भक्तों को श्रीरामकृष्ण द्वारा विशेष रूप से उपदेश 
दान--समय आने पर समस्त संसार श्रीरामकृष्ण के उदार भाव को ग्रहण 
करेगा--श्री रामकृष्ण की कृपा को प्राप्त करनेवाले साधुओं की सेवा-वन्दना 
मनुष्य के लिए कल्याणदायी है। 


श्षिष्य ने आज तीसरे प्रहर कलकत्ते के गंगातट पर टहलते 
टहलते देखा कि थोड़ी दूरी पर एक संन्यासी अहिरी दोला घाट 
फी ओर अग्नसर हो रहे हैं। वे जेसे पास आये तो देखा, वे साधु 
और कोई नहीं हैं--उसी के गुरुदेव स्वामी विवेकानन्दजी ही हैं । 

स्वामीजी के बाँये हाथ में शाल के पत्ते के दोने में भुना हुआ 
चनाच्र है, बालक की तरह खाते खाते वे आनन्द से चले आ 
रहे हैं। जगत्‌ विख्यात स्वामीजी को उस रूप में रास्ते पर चनाचूर 
खाते हुए आते देख शिष्य विस्मित होकर उनकी अहूंकारशून्यता 
की बात सोचने लगा । वे जब समीप आये तो शिष्य ने उनके 
चरणों में प्रणत होकर उनके एकाएक कलकत्ता आने का 
कारण पूछा | 
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ल्‍> स्वामीजी--रुक कास से आया था । चल, तू मठ में चलेगा ! 

थोड़ा भूना हुआ जना खा न ? अच्छा नसक-मसालेदार है। 

श्षिय्य ने हँसते हँसते प्रसाद लिया ओर मठ में जाना स्वीकार 
किया । ह 
स्कसीजी--तो फिर एक नाव देख । 

शिख्य भ्रागत हुआ किसये से नाव लेने दोड़ा। किराये के 
सम्बन्ध में माझिओों के साथ बातत्रीत अल रही है, इसी समय 
स्वासीज़ी सी वहाँ प्रर आ पहुँचे । नाववाले ने मठ पर पहुँचा 
देने के _छूछ आठ आने माँसे। क्षिख्स ने दो आने कहा। इस 
लोगों के साथ क्या किराये के बारे में लड़ रहा है? यह कहकर 
स्वामीजी ने शिष्य को चुप किया और माझी से कहा, चल, 
आठ आने ही दूंगा और नाज्न पर चढ़े । भाटे के प्रबल बेम के 
कारण नाव बहुत घ्ीरे धीरे जलने रूगी और मठ तक पहुंचते 
पहुँचते करीब डेढ़ घण्टा लग गया । नाब में स्वामीजी को अकेछा 
पाकर शिष्य को नि:संकोच होकर सारी बातें उनसे पूछ लेने का 
अच्छा अवसर सिल' गया । इसी बच्चें के २० आषाढ़ (बंगला) को 
स्वामीजी ने देहत्याग क्रिया । उस दिन गंगाजी पर स्वामीजी के 
सात्र ल्रिष्य का जो वार्तालाप हुआ था, बही मगहाँ पाठकों को 
उपहार के रूप में दिय्रा जाता है । 

श्री रामकृष्ण के गत जन्मोत्सब में शिष्य ने उनके श्रक्‍तों की 
महिमा का क्रीतेन करके जो सतव छपवाया था, उसके सम्बन्ध में 
प्रसंग उठाकर स्वामीजी ने उससे पूछा, तुने अपने रचित स्लब में 
जिन जिन का नाम लिया है, केसे जाना कि वे सभी श्री रामकृष्ण 
की लीला के साथी हैं ! 

किप्य--अहाराज ! श्रीरामकृष्ण के संन्यासी और गुही 
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भक्तों के पास इतने दिनों से आना-जाना कर रहा हूं, उन्हींक़े 
मुख से सुना है कि वे सभी श्रीरामकृष्ण के भक्त हैं । 

स्वामीजी--श्री रामकृष्ण के भक्त हो सकते हैं परन्तु सभी भक्त 
तो उनकी लीला के साथियों में अन्तरभत नहीं हैं ? उन्होंने काशीपुर 
के बगीचे में हम लोगों से कहा था, माँ ने दिखा दिया, ये सभी लोग 
यहाँ के (मेरे) अन्तरंग नहीं हैं ।' स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के 
भक्तों के सम्बन्ध में उन्होंने उस दिन ऐसा कहा था । 

उसके बाद वे अपने भक्तों में जिस प्रकार ऊेच नीच श्रेणियों का 
निर्देश किया करते थे, उसी बात को कहते कहते धीरे धीरे स्वामी जी 
शिष्य को भलीभाँति समझाने लगे कि गृहस्थ और संन्यासी जीवन 
में कितना अन्तर है । 

स्वामीजी---कामिनी-कांचन का सेवन भी करेगा और श्री राम- 
कृष्ण को भी समझेगा--ऐसा भी कभी हुआ या हो सकता है ? इस 
बात पर कभी विश्वास न करना। श्रीरामकृष्ण के भक्तों में से अनेक 
व्यक्ति इस समय अपने को ईश्वर कोटि' अन्तरंग”ः आदि कहकर 
प्रचार कर रहे हैं । उनका त्याग-वेराग्य तो कुछ भी न ले सके, 
परन्तु कहते क्‍या हैं कि वे सब श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त हैं ! 
उन सब बातों को झाड़ मारकर निकाल दिया कर। जो त्यागियों 
के बादशाह हैं उनकी कृपा प्राप्त करके क्या कोई कभी काम-कांचन 
के सेवन में जीवन व्यतीत कर सकता है ? 

शिष्य--तो क्‍या महाराज, जो लोग दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के 
पास उपस्थित हुए थे, उनमें से सभी लोग उनके भक्त नहीं हैं ? 

स्वामीजी--यह कौन कहता है ? सभी लोग उनके पास आना- 
जाना करके धर्म की अनुभूति की ओर अग्रसर हुए हैं, हो रहे हैं 
और होंगे। वे सभी उनके भक्त हैं। परन्तु असली बात यह है कि 
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स्रभी लोग उनके अन्तरंग नहीं हैं। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, अब- 
तार के साथ दूसरे कल्प के सिद्ध ऋषिगण देह घारण करके जगत्‌ 
में पधारते हैं। वे ही भगवान के साक्षात पार्षद हैं। उन्हींके द्वारा 
भगवान काये करते हैं।या जगत में घर्मंभाव का प्रचार करते हैं। 
यह जान ले--अवतार के संगी-साथी एकमात्र वे लोग हैं जो दूसरों 
के लिए सर्वेत्यागी हैं--जो भोगसुख को काक-विथ्ठा की तरह छोड़- 
कर जगद्धिताय' जीवहिताय' आत्मोत्सगग करते हैं। भगवान ईसा 
भसीह के सभी शिष्यगण सन्‍्यासी हैं । शंकरचार्य, रामानूजा चाये, 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु व ब॒ुद्धदेव की साक्षात्‌ कृपा को प्राप्त करनेवाले 
सभी साथी सर्वत्यागी संन्‍्यासी हैं । ये स्वेत्यागी ही गुरुपरम्परा के 
अनुसार जगत्‌ में ब्रह्मविद्या का प्रचार करने आये हैं। किसने 
कब सुना है--काम-कांचन के दास बने रहकर भी कोई मनुष्य 
जनता का उद्धार करने या ईश्वरप्राप्ति का उपाय बताने में समर्थ 
हुआ है ? स्वयं मुक्त न होने पर दूसरों को कैसे मकक्‍त किया जा 
सकता है ? वेद, वेदान्त, इतिहास, पुराण सव्वेत्र देख सकेगा--- 
संन्यासी गण ही सर्व काल में सभी देशों में लोकगृरु के रूप में धर्म 
का उपदेश देते रहे हैं। यही इतिहास भी बतलाता है। प्रांहगः 
१5०८४ 78८-यथा पूर्व तथा परम--अब भी वही होगा। महा- 
समन्वयाचार्य श्री रामकृष्ण की संन्‍्यासी सन्‍्तान ही छोकगरु के रूप 
में जगत्‌ में सर्वत्र पृजित हो रही है और होगी । त्यागी के अति- 
रिक्त दूसरों की बात सूनी आवाज की तरह शून्य में विलीन हो 
जायगी । मठ के यथार्थ त्यागी संन्‍्यासीगण हीं धर्मंभाव की रक्षा 
और प्रचार के महा केन्द्रस्वरूप बनेंगे । समझा ? 

शिष्य--तो फिर श्रीरामकृष्ण के गृहस्थ भक्तगण जो उनकी बातों 
का भ स्र भिन्न प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, कया वह सत्य नहीं है ? 
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स्वामीजी---एकदम जझटा नहीं कहा जा सकता; परन्तु दे 
श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं, वह सन्र आंशिक 
सत्य है; जिसमें जितनी क्षमता है वह श्रीरामकृष्ण का उतना 
अंश ही लेकर अर्चा कर रहा है। वेसा करता ब्रा नहीं है । परुतु 
उनके भक्तों में यदि ऐसा किसी ने समझा हो कि वह जो समझा 
है अथवा कह रहा है, वही एकमात्र तत्य है, तो वह बेचारा 
दया का पात्र है। श्री रामकृष्ण को कोई कह रहे हैं--लास्लिक कौल ; 
कोई कहते हैं---चेतन्यदेव नारदीय भक्ति का भ्रच्नार करने के लिए 
पैदा हुए थे; कोई कहते हैं--श्री रामकृष्ण की साधक उत्तके जब« 
तारत्व में विदववास की विरोधी है; कोई कहते हैं---संभ्यासी बनना 
श्रीप्मकृष्ण की राय में ठीक नहीं है, इत्यादि । इसी ब्रकार 
की कितनी ही बातें गृही मकक्‍त के मुख से घुनेगा-«उन खन्च बातों 
पर ध्यान न देना | श्रीरामकृष्ण क्या हैं, वे कितने ही पूर्व भवतारों 
के जमे हुए भाव राज्य के अधिराज हैं--इस बात को प्राणपण से 
तपस्या करके भी में रत्ती भर नहीं समझ सका | इसलिए उनके 
सम्बन्ध में संयल होकर ही बास करना उचिल है । जो जेखा पात्र 
है, उसे वे उलना ही देकर पूर्ण कर गये हैं । उनके भाव-सम॒द्र की 
एक बंद को भी यदि घारण कर सके तो झनुष्द देवता क्षम सकता 
है। सर्व भावों का इस प्रकार समन्वय जमस्‌ के इतिहास में क्‍या 
और कहीं भी हूंढ़ने पर मिरू सकता है? इसीसे समझ्न ले, 
उनके रूप में कोन देह धारण कर आये थे। अवतार कहने से ती 
उन्हें छोटा कर दिया जाता है। जब वे अपने संन्यासी सन्तानों 
को उपदेश दिया करते थे, तब बहुधा ते स्वयं उठकर चारों ओर 
खोज करके देख लेते थे कि वहां पर कोई यूहस्थ तो तहीं है। भीर 
जब देख छेते कि कोई नहीं है, तभी ज्वलन्त भाषा में त्काग ओर 
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सपुस्या की सहिमाः का वर्णन करते थे । उसी संसार-वेरासख की 
प्रचण्ड उद्दीपता से ही तो हम संसास्त्यागी उदासीन हैं । 

शिष्म--महाराज, के गहस्थ और संनन्‍्यासियों के बीज इतना 
अन्तर रखते थे ?  , 

स्वामीनी--मरह उनके गृही भक्तों से पूछकर देख + यही क्यों 
नहीं शभझ छेता कि उनकी जो सब सनन्‍्तान ईड्वर-प्राप्सि के लिए 
एंहिक जीवन के सभी भोगों का त्याग करके पहाड़, फ्वेत, तीथे 
तथा आश्रम आद्रि में तपस्या करते हुंए देह का क्षय कर रही है 
बह बड़ी है अथवा वे छोग जो उनकी सेवा, बन्दना, स्मरण, 
मनन कर रहे हैं और साथ ही संसार के मायामोह में ग्रस्त हैं ? 
जो कोग आत्मज्ञान में, जीव सेवा में जीवन देने को अग्रसर 
हैं, जो बचपव से ऊध्वरेता हैं, जो त्याग, वैराग्य के मलिमान 
चल धविग्रह हैं वे बड़े हैं अथवा वे लोग, जो मकक्‍्खी की लरह 
एक बार फूल पर बैठते, हैं पर दूसरे ही क्षण विष्ठा पर बेठ जाते 
हैं ? --यह सब स्वयं ही समझकर देख । 

'शिष्य--परन्तु मेहा राज, जिन्होंने उनकी (श्रीरामकृष्ण की ) 
कृपा प्राप्त कर ली है, उनकी फिर गहस्थी कंसी ? ये घर पर 
रहें या संन्यास ले लें दोनों ही बराबर हैं, मुझे तो ऐसा ही 
लगता है ॥ 

स्वामीजी---जिन्हें उनकी कृपा प्राप्त हुई है, उनकी मन-बद्धि 
फिर किसी भी तरह संसार में आसक्त नहीं हो सकती । कृपा 
की परीक्षा तो है--काम-कांचन में अतासक्ति । वही यदि क्रिसी 
की म हुई तो उसने श्रीरामकृष्ण की क्ृपा कमी ठीक ठीक प्राप्स 
नहीं की । 

'यूबें प्रसंग इसी प्रकार सम्राप्त होने पर शिष्य ने दूसरी बात 
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उठाकर स्वामीजी से पूछा, “महाराज; आपने जो देश्वविदेश में 
इतना परिश्रम किया है, उसका क्‍या परिणाम हुआ ? ” 

स्वामीजी---क्या हुआ ? --इसका केवल थोड़ा ही भाग तुम 
लोग देख सकोगे । समयानुसार समस्त .संसार को श्रीरामकृष्ण 
का उदार भाव ग्रहण करना पड़ेगा । इसकी अभी सूचना मात्र 
हुई है। इस प्रबल बाढ़ के वेग में सभी को बह जाना पड़ेगा। 

शिष्य--आप श्रीरामकृष्ण के बारे में और कुछ कहिये । उनका 
'प्रसंग आपके श्रीमुख से सुनने में अच्छा लगता है। 

स्वामीजी---यही तो कितना दिनरात सुन रहा है। उनकी 
उपमा थे ही हैं । उनकी तुलना है रे ? 

शिष्य--महा राज, हम तो उन्हें देख नहीं सकते । हमारे उद्धार 
का क्‍या उपाय है ! ह 

स्वामीजी--उनकी कृपा को साक्षात्‌ आप्त करने वाले जब 
इन सब साधुओं का सत्संग कर रहा है, तो फिर उन्हें क्‍यों नहीं 
देखा, बोल ? वे अपनी त्यागी सन्‍्तानों में विराजमान हैं। उनकी 
सेवा-वन्दना करने पर, वे कभी न कभी अवश्य प्रकट होंगे। 
समय आने पर सब देख सकेगा । 

शिष्य--अच्छा महाराज, आप श्रीरामकृष्ण की कृपा प्राप्त किये 
हुए दूसरे सभी की बात कहते हैं। परन्तु आपके सम्बन्ध में वे जो 
कुछ कहा करते थे, वह बात तो आप कभी भी नहीं कहते ? 

स्वामीजी---अपनी बात और क्या कहूँगा ? देख तो रहा है--में 
उनके देत्य दानवों में से कोई एक होऊँगा। उनके सामने ही कभी 
क्रभी उन्हें भला-बुरा कह देता था । वे सुनकर हँस देते थे । 

यह कहते कहते स्वामीजी का मुखमण्डल गम्भीर हो गया, 
गंगाजी की ओर शून्य मन से देखते हुए कुछ देर तक स्थिर 
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होकर बेठे रहे। धीरे धीरे शाम हो गयी । नाव भी धीरे धीरे 
मठ में आ पहुँची ।"स्वामीजी उस समय एकाग्रचित्त हो गाना गा 
रहे थे--- (केवल ) आश्ञार आशा भवे आसा, आसा मात्र सार 
हल । एखन सन्ध्यावेलाय घरेर छेले घरे निये चल ।” 

भावार्थ--कैवछ आशा की आशा में दुनिया में आना हुआ). 
(और) आना भर ही सार हुआ है। अब साँझ के समय (मे) 
घर के लड़के को घर ले चलो । , 

गाना सुनकर शिष्य स्तम्भित होकर स्वामीजी के मुख की ओर 
देखता रह गया । 

गाना समाप्त होने पर स्वामीजी बोले, तुम्हारे पूर्व बंगाल 
प्रदेश में सुकण्ठ गायक पैदा नहीं होते । माँ गंगा का जल पेट में 
गये बिना सुकण्ठ गायक नहीं होता है ।' 

किराया चुकाकर स्वामीजी नाव से उतरे और कुरता उतार- 
कर मठ के पश्चिमी बरामदे में बेठ गये । स्वामीजी के गौर वर्ण 
और गेरुए वस्त्र ने झ्ञायंकाल के दीपों के आलोक में अपूर्व शोभा 
को धारण किया । 


परिच्छेद ४६ 
अन्तिस दर्शन 
स्थान--बेलड सठ 
वर्द-- १९०२ ईसदी 
विषय --जातीय आहार, पोशाक व आचार छोडना दोषास्पद है--विद्या 
सभी से सीखी जा सकती है, परन्तु जिसके द्वारा जातीयता लुप्त हो जाती 
है, उसका हर तरह से परित्याग करना चाहिए--पहिनाव के सम्बन्ध में 


शिष्य के साथ बार्तालाप-स्वामीजी के पास शिष्य की ध्यान में एकाग्रतों- 
प्रॉप्लि की प्रार्थना--स्वामीजी द्वारा शिष्म को आशीर्वाद--चिदा । 





आज १३ आपषाढ़ ( बंगला ) है। शिष्य बाली से सायं+ 
कार के पूर्व मठ में आ गया है। उस समय उसके काये का 
स्थान घाली में ही है। आज बह आफिसवाली पोझ्नाक पहनकर ही 
आया है, कपड़ा बदलने को समय उसे नहीं. मसिला। आते ही 
स्वामीजी के श्रीचरणों में प्रणाम करके उसने उसका कुशल 
समाचार पूछा। स्वामीजी बोले, “अच्छा हूँ। (शिष्य की 
पोशाक देखकर) तू कोठ पैन्ट पहनता है, कालर क्‍यों नहीं 
लगाया ? ” ऐसा कहने के बाद पास में खड़े स्वामी सारदानन्दजी 
को बुलाकर कहा, ' मेरे जो कालर हैं, उनमें से दो कालर करू 
(प्रात:काल ) इसे दे देना तो । स्वामी सारदानन्दजी ने उनके 
आदेश को शिरोधायें कर लिया । 

उसके पश्चात्‌ शिष्य मठ से एक दूसरे कमरे में उस पोशाक 
को उतारकर मुंह-हाथ धोकर स्वामीजी के पास आया । स्वामीजी 
ने उस समय उससे कहा, आहार, पोशाक और जातीय आचार- 
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व्यवहार का परित्याग करने पर, धीरे-धीरे जातीयता रूप्त हो 
जाती है। विदा री से सीखी जा सकती है, परन्तु जिस विद्या 
की प्राप्ति से जातीयता का लोप होता है, उससे उन्नति नहीं 
हीती--अध पतन ही हीता है । 

शिष्प--भहाराज, आफिस में आजकल अधिकारियों हारा 
निश्चित पीशाक आदि न पहनने से काम नहीं चलता । 

स्वामीजी--इसे कौन रोकता है ? आफिस में काम करने के 
लिए वेसी पोशाक तो पहननी ही पड़ेगी । परन्तु चर जाकर ठीक 
बंगाली बाबू बन जा। वही धोती, बदन पर कमीज था कुरता 
और कन्धे पर चादर | समझा ? 

शिष्य--जी हाँ ! 

स्वामीजी--तुम लोग केवल शर्ट (कमीज ) पहमकर ही इसके 
सके धर चले जाते हो; उस देश में ( पाश्चात्य देश में ) बैसी 
पोशाक पहनकर होगों के घर जाना बड़ी असमभ्यंता समझी जाती 
है | बिना कोठ पहले कोई सभ्य व्यक्ति अपने चर में घसने ही ने 
देगा। पोशाक के बारे में तुम छोगों ने क्या अधरा अनुकरण 
करना सीखा है ! आजकल के लड़के जो पोशाक पहनते हैं, वह 
से तो देशी है और न घिलायती, एक विचित्र मिलावट है | 

इस प्रकार बातचीत के बाद स्वामीजी गंगाजी के किनारे थोड़ी 
देर टहलने हूगे । साथ में केवल शिष्य हीं था । वह ध्वामीजी से 
साधमा के सम्यन्ध में एक प्ररत पछने में संकोच कर रहा था । 

स्वाभीजी--बया सोच रहा हैं? कह ही डाछ न। (माता 
भन की बात ताड गये हों ! ) 

शिष्य सज्जित भाव से कहते लगा, महाराज, सोच रहा था 
कि मदि आप ऐसा कोई उपाय लिखा दें, जिससे मन धहुते जल्द 
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स्थिर हो जाय, जिससे बहुत जल्द ध्यानमग्न हो सक॑, तो बड़ा 
ही उपकार हो | संसार के चक्र में पडकर साघनभजन के समय 
मन स्थिर करना बड़ा कठिन होता है।' 

ऐसा मालम हुआ कि शिष्य की उस प्रकार की दीनता को देख 
स्वामीजी बहुत ही प्रसन्न हुए। उत्तर में वे स्नेहपृ्वक शिष्य से 
बोले, “थोड़ी देर बाद जब ऊपर में अकेला रहेगा तब आना + 
तब उस विषय पर बातचीत होगी ।* 

शिष्य आनन्द से अधीर होकर बार बार स्वामीजी को प्रणाम 
करने लगा । स्वामीजी रहने दे' 'रहने दे' कहने रूगे । 

थोड़ी देर बाद स्वामीजी ऊपर चले गये । 

शिष्य इस बीच नीचे एक साधु के साथ वेदान्त की चर्चा करने 
रूगा और धीरे धीरे द्वंताद्ेत मत के वितण्डावाद से मठ कोला- 
हलपूर्ण हो गया । हल्ला सुनकर शिवानन्द महाराज ने उससे 
कहा, “अरे धीरे धीरे चर्चा कर, ऐसा चिल्लाने से स्वामीजी के 
ध्यान में विध्त होगा । उस बात को सुनकर शिष्य शान्त हुआ 
ओर चर्चा समाप्त करके ऊपर स्वामीजी के पास चला गया। 

शिष्य ने ऊपर पहुँचते ही देखा, स्वामीजी पश्चिम की ओर 
मुंह करके फर्श पर बंठे हुए ध्यानमग्न हैं। मुख अपूर्व भाव से 
पूर्ण है, मानो चन्द्रमा की कान्ति फूटकर निकल रही है। उनके 
सभी अंग एकदम स्थिर--मानो चित्रापितारम्भ इवावतस्थे ।” 
स्वामीजी की वरह ध्यानमग्न मति देखकर वह विस्मित होकर 
पास ही खड़ा रहा और बहुत देर तक खड़े रहकर भी स्वामीजी 
के बाह्य ज्ञान का कोई चिह्न न देखकर चुपचाप उसी स्थान पर 
ब्रेठ यया । करीब आधा घण्टा बीत जाने पर स्वामीजी के पाॉंथिव 
राज्य के सम्बन्ध में ज्ञान का मानो थोड़ा थोडा आभास दीखके 
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लूगा» शिष्य ने देखा उनका मुट्ठी-बन्द हाथ काँप रहा है। उसके 
पाँच-सात मिनट बाद ही स्वामीजी ने आँखें खोलकर श्षिष्य से 
कहा, यहाँ पर कब आया ? ” 

शिष्य--यही थोड़ी देश से आया हूँ । 

स्वामीजी---अच्छा, एक गिरूस जल तो ले आ । 

शिष्य तुरन्त स्वामीजी के लिए रखी हुई खास सुराही से जल 
ले आया 4 स्वामीजी ने थोडा जल पीकर ग्रिलास जगह पर रखने 
के लिए हछिष्य से कहा । शिष्य ने गिलास रख दिया और स्वामीजी 
के पास आकर बेठ गया । 

स्वामीजी--आज ध्यान बहुत जमा था । 

शिष्य--महा राज, ध्यान करते समय बेठने पर मन जिससे 
पूर्ण रूप से डब जाय, वह मुझे सिखा दीजिये । 

स्वामीजी--तुझे सब उपाय तो पहले ही बता दिये हैं; 
प्रतिदिन उसी प्रकार ध्यान किया कर । समय पर सब मालम 
होगा । अच्छा, बोल तो तुझे क्या अच्छा लगता है ? 

शिष्य-- महाराज, आपने जेसा कहा था, वैसा करता हूँ, परन्तु 
फिर भी मेरा अभी तक अच्छी तरह से ध्यान नहीं जमता। फिर 
कभी कभी मन में आता है--ध्यान करके क्‍या होगा ? इसलिए, 
ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान नहीं जमेगा । अब हमेशा आपके पास 
रहना ही मेरी एकमात्र इच्छा है । 

स्वामीजी--वह सब मानसिक दुबंलता का चिह्न है। सदा 
नित्य प्रत्यक्ष आत्मा में तन्‍्मय हो जाने की चेष्टा किया कर । 
जात्मदशेन एक बार होने पर, सब कुछ हुआ ही समझ, जस्म-मृत्य 
का, जार तोडकर चला जायया । 

फिफिि--आप कृपा करके बृ्ठी कर दीजिये। आपने आज़ 
२१ 
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एकान्त में आने के; लिए कहा था, इसलिए आया हूँ । निससे 
मेरा मन स्थिर हो, ऐसा कुछ कर दीजिये | 

स्वामीजी--समय पाते ही ध्यान किया कर | सुघुम्भा के पथ 
पर मन यदि एक बार चरा जाय, तो अपने आप ही सब कुछ 
ठीक हो जायगा । फिर अधिक कुछ करना न होगा । 

शिष्य--आप तो कितना उत्साह देते हैं! परन्तु मुझे सत्य 
वस्तु प्रत्यक्ष होगी क्या ? यथार्थ ज्ञान प्राप्स करके मुक्त हो 
सकेगा क्‍या ? 

स्वामीजी--अवश्य होगा । समय पर कीट से ब्रह्मा तक सभी 
म॒कत हो जायेंगे--और त्‌ नहीं होगा ? उन सब दु्बूताओं को 
मन में स्थान न दिया कर । 

इसके बाद स्वामीजी बोले, 'श्रद्धावान बन, वीयेवान बन, 
आत्मज्ञान प्राप्त कर और परहित के लिए जीवन का उत्सगें 
कर दे--यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है 

इसके बाद प्रसाद की भ्रण्टी बजने पर स्वामीजी ने शिष्य से 
कहां, ' जा, प्रसाद की घण्टी बज गयी है ।'' 

शिष्य ने स्वाभीजी के चरणों में प्रणाम करके कृपा की भिक्षा 
माँगी । स्वामीजी ने शिव्य फे मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद 
दिया और कहा, मेरे आह्षीर्वादं से तेरा यदि कोई उपकार 
होता है तो कहता हूँ, भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण तुझ पर कृपा करें 
इससे बढ़कर आशीर्वाद और में सुझे क्‍या दूँ ।” 

दिष्य ने आमन्दित होकर, नीचे उतरकर शिवानन्दजी महाराज 
से स्वामीजी के आशीर्वाद की बात कही | स्वामी शिवानन्द उस 
बात को सुनकर बोले, "जा बांधारल, तेरा सब कुछ बन गया । 
इसके बाद स्वामीजी के आंशीर्बाद का परिभाग जाम सकेगा । 
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भोजन के बाद शिष्य उस रात्रि को फिर ऊपर न गया, क्योंकि 
ज स्वामीजी जल्दी सोने के लिए लेट गये थे । 
# दूसरे दिन प्रात:काल ही शिष्य को कार्यवश कलकत्ता लौटना था । 
[तः जल्द हाथ-मुंह घोकर वह ऊपर स्वामीजी के पास पहुँचा । 
, स्वामीजी--अभी जायगा ? 
| शिष्य--जी हाँ । 
है स्वामीजी--अगले रविवार को तो आयगा न ? 
॥/ शिष्य---अवश्य महाराज । 
है 'स्वामीजी--तो जा वह एक नाव आ रही है, उसी पर चला जा। 
$ शिष्य ने स्वामीजी के चरणकमलों से इस जन्म के लिए विदा 
ही । वह उस समय भी नहीं जानता था कि गुरुदेव के साथ स्थरू 
हरीर में उसका यही अन्तिम साक्षात्कार था। स्वामीजी प्रसन्न 
हख से उसे विदा देकर फिर बोले, “रविवार को आना ।” शिष्य 
हर “आऊँगा” कहकर नीचे उतर गया । 
स्वामी सारदानन्दजी उसे जाते देखकर बोले, अरे, वे दो कालर 
वो लेता जा । नहीं तो मुझे स्वामीजी की बात सुननी पड़ेगी ।” 
शिष्य बोला, “आज बहुत जल्दी है--और किसी दिन ले 
जाऊँगा । आप स्वामीजी से कह दीजियेगा । 
नाव का मल्लाह पुकार रहा था। इसलिए शिष्य उन बातों 
को कहते कहते नाव की ओर भागा | शिष्य ने नाव पर से ही 
ईसा, स्वामीजी ऊपर के बरामदे में घीरे धीरे टहल रहे हैं। वह 
उन्हें वहीं से प्रभाम करके नाव के भीतर जाकर बेठ गया। 
वाव भाटे के जोर से आघ घण्टे में ही अहीरी टोछा के घाट पर 
आ पहुँची । 
इसके सात दिनों बाद ही स्वामीजी ने अपना पांचभौतिक 
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शरीर त्याग दिया । शिष्य को उस घटना से पूर्व कुछ भी मल 
नहीं हुआ। उनकी महासमाधि के दूसरे दिल समाचार पार्क 
बहू मठ में आया । पर स्थल शरीर में स्वामीजी का दर्होन ६ 


उसके भाग्य में नहीं था । 
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